


































हि 


वगं संख्या 2०७५७ # २ ७ ७ + ७ ५ ७ (5 ०७ १७३५७००००+१ ७५ ७३०७५७५ ७००७ ५७ ५ 


पुस्तक संख्या * ** न« 820 हु 


# ३३७ 4५७७ | च्की हरि 


क्रम संख्या 5००५००७५०७ ० |, ९३८४ “8 है 


20/०५०-२००७००-»क०-+_न्‍>+«> ७०, अली डक... 3. 


३++३७७ ०७कक ७ ३ कह के कक 


४ ५ ७क ० ०0 ० कक साफ ॥ ७ 4 





;ल्‍905:3:25 मद उकाद।3 र > अल /3-... १४७७० मरशनविनिक तन नजकक 


'नल-७4.००.१२५.०.०० न" 














जद 
बम 





























तु है 
डे ध हे 
| के 
आप 
रथ 
श्ध छु क्र 
| लि 
4. 
* ' आी 
हि .] 
कि डं यु ५ 
री 
है 
न 
्स अर 
अर 


नितिन न सलल«+स+- तब तप थ ८ सन+ सना ज+ननभानज+- ०८-५५ -77+ 
































कद ह । 

. | 

हू मच ४ ह | । । 

५ 02०६ *॥) ॒ 
हि ॥ कु ६). ॥ & ट् । 
हा हे. । 
४ रा 00 20020 । 
। बा, * । 
। हू, न | ॒ ' । 

मे | | कै ह | 

(- | * | ह 

00000000४ ५ १ ४ ' 

न्‍ जे $ । 

पु । 

रु 25 ' 

। हे ह | 

रा पा, - 

| ः | । 

५03 हा तर 63 एएणए-:-््् 5५ ' 

पा 2 | 3 | 

; ४ 002 पं हे । 
! 09030 60 47 लि 2282 हि | ५ 
| * न्‍ । 
ः 

॥॒ | रे 











हिन्दी व्याकरण और काव्यशास्त्र की अनुपस पाठ्य पुस्तक ) 


भाग १ 





प्रधान सभ्पादक 


आचार्य जयेन्द्र त्रिवेदी 


सम्पादक 
डॉ० उर्वशी सुरतो 
डाॉ० काशीनाथ केलकर 


एस० एन० डी० टो० विधैेन्स युनिवर्सिटी 


बम्बई 
की ओर से 


बैकश्वाउती प्रकाशान 


१ ५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ 








व 


१ 


बन ब्य 


३ 4 








लोकझारती प्रकाशन 
१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग 
इलाहाबाद-१ द्वारा प्रकाशित 
छ 

तृतीय संस्करण : १&८८ 
के 
कापीराइट 
एस० एन७० डी० टी० विमेन्स 
युनिवर्सिटी, बम्बई 


द नवीन प्रिंटिंग प्रेस 
.. १३४, विवेकानन्द मार्ग 5 
....  इलाहाबाद-३ द्वारा मुद्रित |. 





सल्य ४ २०.०० 








के. 








दुमेच्छा 


एस० एन० डी० टी० विमेन्‍्स युनिवर्सिटी अपने कुछ प्रकाशनों के लिए नम्नता- 
पूर्वक गौरव अनुभव करती है । नित्य परिवर्तनशील जगत्‌ में शैक्षिक परिवेश भी बद- 
लता रहे यह स्वाभाविक है। हमारी युनिर्वासटी समयोचित शैक्षणिक परिवर्तनों के 
लिए सुख्यात है । युनिर्वासदी में विविध विद्या-शाखाएँ हैं । कला संकाय में सामाजिक 
विज्ञानों के उपरान्त अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी एवं संस्कृत भाषाओं के पी-एच० 
डी० स्तर तक अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है । कुछ विदेशी भाषाओं के छोटे-छोटे 
अभ्यासक्रम भी चल रहे हैं । 

भाषा का अध्ययन कई स्तरों पर होता है। जीवन के तमाम स्तर पर विशाल 
लोक समुदाय को किसी न किसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है | विविध शास्त्रों 
तक विज्ञानों का माध्यम भी भाषा ही है। झाहित्य के अध्येता भाषा का एक विशेष 
स्तरीय उपयोग करते हैं । 

हमारी युनिवर्सिटी में राष्ट्र की संपक भाषा हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन पिछले 
चार दशकों से होता आया है। छात्राएँ बड़े उत्साह स हिन्दी भाषा एवं साहित्य का 
अध्ययन कर. रही हैं । हमारी युनिर्वासटी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में कार्य कर रही है 
. अतएव हिन्दी भाषा सीखने में हमारी कुछ विशिष्ट समसस्‍्याएँ हैं । इस दृष्टिकोण से 
लिखे गये हिन्दी भाषा के आधुनिक व्याकरण-प्रन्थ की आवश्यकता हमारे अध्यापक 
लम्बे समंय से महसूस करते थे । युनिवर्सिटों को नयी शैक्षिक नीति के अनुसार सब 
छात्राओं को अब प्रायोगिक काम भी करना पड़ता है इसलिए ऐस ग्रन्थ को हमें आवश्य- 
कता थी जो हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूति कर सके । 

. हमें आनन्द है कि युनिवर्सटी की हिन्दी अभ्यास समिति ने इस आह्वान को 
स्वीकार कर लिया और समिति के अध्यक्ष आचार्य जयेन्द्र त्रिवेदी एवं उनके सहयो- 
गियों ने मिलकर. ग्रन्थ के विभिन्‍न अध्याय लिखे । हमें इस बात का भी आनन्द है कि 
इलाहाबाद की सुप्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था लोकभारती ने इस ग्रल्थ का युनिवर्सिटी की 
ओर से प्रकाशन करना योग्य समझा । ये सब हमारी बचाई के पात्र हैं। हमें आशा ही 
नहीं विश्वास भी है कि यह ग्रन्थ छात्राओं को बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 


-- कुलवलि 
एस० एन० डी० टी० विमेन्‍्स युनिबर्सिटी 
अम्धई--.४ 80७ ७२७ 
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अनुक्रम 
व्याकरण 
४7० सुशीला, गुप्ता 
डॉ० पी० जयरामन 
व्याकरण की परिभाषा 
भाषा का महत्त्व, भाषा का रूप, व्याकरण क्‍या है ?, व्याकरण का 
महत्व, व्याकरण और उसके विभाग । 
वर्ण विचार एवं ध्वनि विचार 
ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्णमाला, (अ) स्वर (आ) व्यंजन, स्वर के 
भेद, व्यंजन के भेद, संयुक्ताक्षर । 
संधि 
संधि क्‍या है ?, संधि के भेद--(१) स्वर संधि, (२) व्यंजन संधि, 
(३) विसर्ग संधि । 
समास 
समास के भेद । 
शब्द-भेद 
शब्द की परिभाषा, शब्द-भेद--(१) व्युत्पत्ति की दुष्टि से शब्द-भेद, 
(*) अथ की दृष्टि से शब्द-भेद, (३) रचना की दुष्टि से शब्द-भेद, 
(७) व्याकरण की दुष्टि से शब्द-भेद, प्रश्न और अभ्यास । 
संज्ञा 
संज्ञा क भद, संज्ञा के विशेष प्रयोग, प्रश्त और अभ्यास । 
सबनास 
स्वनाम के भेद, प्रश्न और अभ्यास । 
विशेषण 
विशेषण के भेद, विशेषणों के विशिष्ट प्रयोग, प्रश्त और अभ्यास । 
क्या द 
प्रयोग (व्यापार और फल) के आधार पर क्रिया के भेद, रचना की 
दृष्टि से क्रिया के भेद, अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रश्न और 
अभ्यास । 
क्रिया-विशेषण 
अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया- 
विशेषण के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद, प्रश्न और 
अभ्यास 


३- 


०-१६ 
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२१-२४ 


२६-३३ 


३७+०-४७ ० 
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७४६९-४२ 


४३-६३ 


६७-४७ ० 








सबंध-सुचक ७१-७४ 
अर्थ के अनुसार संबंध-सूचक के भेद, रूप के अनुसार संबंध-सूचक के 
भेद, प्रश्त और अभ्यास । 

समुच्चय-बोधक ७४-७८ 
प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय-बोधक के भेद, कुछ समुल्चय-बोधक शब्दों 
का विशेष प्रयोग, रचना की दृष्टि से समुल्चय-बोधक के भेद, प्रश्न 
ओर अभ्यास । 





विस्मयादि-बोधक शब्द ७२-८० 
विस्मयादि-बोधक शब्दों के भेद, प्रश्त और अभ्यास । 

एक शब्द के अनेक शब्द-भेद ८१-८३ 
प्रश्त और अभ्यास । 

संज्ञा के रूपान्त्र ८४-१०१ 


संज्ञा के लिंग, रूप या बनावट की दुष्टि से लिग-भेद, अर्थ की दृष्टि से 

लिंग भेद, पुल्लिंग से स्त्रीलिग बनाने के नियम, प्रश्त और अभ्यास । 
संज्ञा के वचन, एकवचन से बहुबचन बनाने के नियम, प्रश्न और 
अभ्यास । संज्ञा के कारक, लिंग, वतन और कारक के अनुसार संज्ञा 
के रूपान्तर, प्रश्त और अभ्यास । 


सर्वनाम के रूपान्तर १०२-१०५ 
प्रश्त और अभ्यास । 

विशेषण के रूपान्तर १०७-११२ 
विशेषण की तुलनावस्था, विशेषणों की रचना, प्रश्न और अभ्यास । 

क्रिया के रूपान्तर ११३-१२४६ 


क्रिया के वाच्य, वाच्य के प्रयोग, प्रश्त और अभ्यास । क्रिया के अर्थ, 
प्रशतत और अभ्यास | क्रिया के काल, अर्थों और अवस्थाओं के अनुसार 
काल-भद, प्रश्त और अभ्यास । क्रिया के लिग, वचन और पुरुष, प्रश्न 
और अभ्यास | क्रिया के प्रयोग, वाच्य और प्रयोग का मिलान, प्रश्न 
और अभ्यास । 


कफुदन्त १२६-१२८ 
विकारी कृदन्त, अविकारी दृदन्त, प्रश्न और अम्यास॥। 
क्रिया की काल रचना १३०-१४७ 


काल रचना के नियम, कतृ वाच्य के सब कालों में अकर्मक और 
सकर्मक क्रियाओं के रूप, कर्मदाच्य, सकर्मक क्रिया के कर्म वाच्य के 
पुल्लिग रूप, अकर्मक क्रिया के भाव-वाच्य रूप, प्रश्त और अभ्यास । 
पृइ-व्याच्यां कक कक 2  अ॥ कोर, 5 १४६८-१*४१ 
पृद-व्याल्या का सामान्य परिचय, प्रश्त और अभ्यास । 


2७७०० 
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४ १५४२-१६४ 
संज्ञा प्रयोग से संबद्ध भूलें, सर्वताम प्रयोग से संबद्ध भूलें, क्रिया प्रयोग 
से संबद्ध भूलें, अविकारी शब्दों ( अब्यय ) के प्रयोग से संबद्ध भले, 

_ संबंध -सूचक, विस्मयादि बोधक । 


लिपि 


प्रा० जिज्षया बहन परीक्ष 
प्रा० देखिला बहुन भेहता । 
लिपि १६८७-१४२ 
लिपि की व्याख्या, लिपि की उत्पत्ति, साषा व लिपि, लिपि हिज्ज व 
ध्वनि संकेत, लिपि का विकास, प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, 
ध्वनि लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवतागरी लिपि का उद्भव और विकाल, 
देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी अंकों का विकास; देवनागरी 
लिपि की वैज्ञानिकता, देवतागरी लिपि में त्रुटि और मुधार, देवनागरी 
लिपि का विकास क्रम, चित्रांकत--१, चित्रांकव---२, चित्रांकन--३ । 





काव्य-श सत्र 
प्रा० छणा बहुन देसाई 
शब्द-शक्ति १८5५-४९ 

विभिन्न शब्द शक्तियों का सामान्य परिचय, अभिधा शब्द-रशक्ति, 

लक्षणा शब्द-शक्ति, लक्षणा शब्द-शक्ति के विभिन्न भद, रूढ़ा और 
प्रयोजनवती, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, गौणी और शुद्धा, 

शुद्धा रूढ़ि लक्षणा, गौणी रूढ़ि लक्षणा, शुद्धा प्रयोजनवंती, गौणी 
प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी लक्षणा के अन्य भेद, सारोपा लक्षणा, 
साध्यवसाना लक्षणा, विपरोत लक्षणा, व्यंजना शब्द-शक्ति, व्यंजना 
शब्द-शक्ति के भेद, शांब्दी-व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अभिधा मूला 

व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजता, 

विभिन्न शब्द-शक्तियों का महत्त्व । 

अलंकार । १४३-२॥८ 

अलंकार की परिभाषा, काव्य में अलंकारों का स्थान, अलंकारों के 
भेद--(१) सादुश्य मूलक अलंकार, (२) विरोध मूलक अलंकार, 

(३) छाड्भबलामूलक अलंकार, (४) न्याय मूलक अलंकार, (५) काव्य 

न्याय मूलक अलंकार, (६) लोक न्याय मूलक अलंकार, (७) !गृढ़ा्थ 

प्रतीति मूलक अलंकार । द 

शब्दालंकार---- क्‍ ; 

यम॒क, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति | 





( गा ) 


अर्थालंकार--- 
(१) सादुश्य मूलक अलंकार, (२) वैषम्य मूलक या विरोध मूलक 
अलंकार, (३) क्रम या शड्॒लामूलक अलंकार, (४) न्याय मूलक 
अलंकार, (५) कारण कार्य सम्बन्ध मूलक अलंकार, (६) निषेध 
मूलक अलंकार, (७) गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार । 
अलंकार के अंग-- 
उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। 
कुछ अलंकार-- 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा, स्मरण, संदेह, भ्राति, अपन्हृति, अधिशयोक्ति 
निदर्शना, दुष्टान्त, व्यतिरेक, सम्तासोक्ति, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, 
अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, 
विभावना, विशेषोक्ति, परिसंख्या, प्रतीप, स्वभावोक्ति असंगति, 
व्याजस्तुति, यथांसंख्य, तदगुण, मीलित्‌ मुद्रा । 
छंद द २१४-२३२ 
छंद की परिभाषा, छुंद के भेद, शब्द गणता की रीति, लघु गुरु के 
तियम । 
प्रमुख छंदों का परिचय--- 
(१) चौपाई, (२) रोला, (३) गीतिका, (३ क) हरिगीतिका, (४) 
बरवै, (५४) दोहा, (६) सोरठा, (3) छप्पय, (८) कंडलिया, (5) द्र त- 
विलंबित, (१०) वंशस्थ, (११) वसंत तिलका, (१२) मालिती, (१३) 
उपेन्द्रवज्ञा, (१४) इन्द्रवज्ञा, (१५) शिखरणी, (१६) मंदाक्रान्ता, 
(१७) शादूलविक्रीडित, (१८) खतरघरा, (१८) सवैया, (१८ क) मत्त- 
गयंद, (२०) घनाक्षरी, १--रूप घनाक्षरो, २--देव घनाक्षरी, (२१) 
अनुष्टरुप, (२२) मनहरण या कवित्त । ख्ाः 
काव्य की आत्मा २३३-२३८ द 
काव्य की परिभाषा, काव्य : विभिन्न सम्प्रदाय-- 
(१) अलंकार सम्प्रदाय, (२) वक्रोक्ति सम्प्रदाय, (३) रीति सम्प्रदाय, 
(४) ध्वनि सम्प्रदाय, (५) रस सम्प्रदाय । 
. रस रइ३८२७७ 
रस की परिभाषा, काव्यों में रस का स्थात, रस के विभिन्‍न अंग--- 
(१) स्थायी भाव, (२) विभाव, ,क) आलंबन विभाव, (ख) उद्दीपन 
विभाव, (३) अनभाव : अनभावों के भेद, संचारो भाव । 
रसों का विवेचन एवं उनके उदाहरण-- | ८ 
(१) शज्धार रस, (+) हास्थ रस, (३) करण रस, (४) वीर रस ध 
(५) रौद्र रस, (६) भयायक रस, (3) वीभत्स रस, (८) अदभुत रस 
. (८) शांत रस । द 











छ, 


० करण 





$े 














का 





की नर, 











प्रनुध्य के भावों और विचारों के आदान-प्रदात का साधन है भाषा । भाषा 
के हारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है । इसी प्रकार 
बहु दूसरों के भावों और विचारों को भी भाषा के माध्यम से समझ सकता है। 
इसीलिये कहा गया है, “भाषा सानव-मनत और, मस्तिष्क का दर्पण है।” सन के भाव 
और मस्तिष्क के विचार दावा के द्वार! प्रकट होते हैं। मावव के मन में परिस्थिति के 
अनुसार न जाने कितने भाव उत्पन्न होते हैं। मानव चिन्ततशील प्राणी है । अतः चिन्तन 
के द्वारा उसके मस्तिष्क में ताना प्रकार के विचार उद्भृत होते हैं।इन भावों और 
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव को नैसगिक रूप में प्राप्त कई सांधनों में 
भाषा सबसे महत्वपर्ण है 
मानव संकेतों अवबा इशारों से भी अपने भावों एवं विच्ा/रों को प्रकट कर 
सकता है। जो थोग गूंगे या बहरे होते हैं वे अपने भाजरों एवं विचारों को प्रकट करने 
के लिए केवल संकेतों और अलग-अछय शारीरिक चेष्टाओं से काम लेते हैं। लेकित 
इनसे पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । आदि-मानव भाषा के अभाव में संकेतों तथा 
चैष्टाओं मे ही अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। किन्तु इनसे सहज एबं पूर्ण 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी । मानव संस्कृति एवं सभ्यता की दृष्टि से विकास करता 
जया । इसके साथ हो उसकी वाणी का भी विकास हुआ । तब भाषा ने जन्म लिया। 
भाषा भी बस्तुत: संकेतों लंबा शारीरिक वेष्टाओं का ही विकसित रूप है। अव्यक्त 
संकेतों और चेष्टाओं से जब पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पायी तब मानव ने अपने को पूर्ण 
हूप से अभिव्यक्त करने के खिए भाषा का निर्माण किया। सानव प्रगतिशील है और 
बहु अपनी अपवश्यकताओंँ को पू्ि के लिए नित्य-प्रत्ति नयी-नयी वस्तुओं का निर्माण 
करता है । इसी प्रक्रिया का परिणात्र है भावा। 

.. जीवन को विभिन्न परिस्थितियों में मानव के मन में तरह-तरह के भाव 
उत्पन्न होते हैं। किसी बात या विषय पर सोचते समय उसके अऋष्तिष्क में कई विचार 
अन्म लेते हैं । इन सबको केवल इशारों था संकेतों अथवा शारीश्कि नेष्टाओं से प्रकट 
नहीं किया जा सकता । इसी अभाव को पूर्ति के लिए मनृष्य ने भाषा का निर्माण किया 
और उसका विकास करता गया। नयी-नयी परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में भाषा 
के नये-तये रूप बने व समय-समय पर बनते रहते हैं। यही कारण है कि भाषा में 








हे | . हिन्दी रूप-रचना 


प्रिवर्तत होते रहत हैं । इन परिवर्तनों के कारण भाषा के कई रूप बनते हैं । परियतंत 
की यह प्रक्रिया सहज और धीमी होती है। इस परिवर्तन के मूल में मनुष्य जीवन को 
प्रिस्थितियाँ और आवश्यकतायें होती हैं 

भाषा ध्वनियों से बनती है । भाषा के प्रयोग के प्रमुख आभार कंठ और जीभ 
हैं। किन्तु भाषा के प्रयोग में मानव के शरीर के सभी अंगों का योगदान रहता है। 
शरीर के भीतर और बाहर की वायु का भी इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। किन्तु 
सुननेवाले की दृष्टि से बोलनेवाले के कंठ और जीभ का प्रभुखतल स्थान है। परन्तु 
भाषा के निर्माण के प्रमुख आधार व्वनिर्यां हैं और ध्वनियों के निर्माण में वायु का 
अत्यधिक महत्व है | यहां यह उल्लेखनीय है कि बिना भावों एवं विचारों के अभिव्यक्ति 
के माध्यमरू्प भाषा का निर्माण हो ही नहीं सकता | कहा भी गया है, “यन्मससा 
ध्यायति तद्ाचा वदति” अर्थात्‌ भाव या विचार जब उठते हैं तब वे वाणी द्वारा प्रकट 
होते हैं । अतः भाषा के निर्माण के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है 

“भाषा एक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को 
वाग्यंत्रों से उत्पन्न वर्णात्मक या अक्षरात्मक ध्वनियों की सहायता से प्रकट करता है ।'' 

संक्षेप में भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है। 
साथ ही यह भी ध्याव रखना है कि जब भावों एवं विचारों की बहुलता रहती है तब 
भाषा भी उन सबको प्रकट करने में पूर्णत: समर्थ नहीं होती; यही कारण है कि भाषा 
का प्रयोग करते समय विभिन्न शारीरिक चेष्ठाओं एवं मुद्राओं की सहायता ली जाती 
है । किन्तु ये सब गौण हैं, भाषा प्रभुख है । भाषा के बिना मनुष्य का साम्राजिक-जीवन 
संभव नहीं है; मानव-मानव में भाषा का व्यवहार न हो तो संबंध नहीं हो सकता, और 
_ परस्पर भावों एवं विचारों का विनिमय तथा संप्रेषण भी नहीं हो सकते! । अत: मानव 
- संस्कृति तथा सम्यता के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होता रहता है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव के जीवन में और उसके विकास में भाषा 
का कितता महत्वपूर्ण स्थान है । 


चाषा का रूप 


पहले संकेत किया गया है कि भाषा वर्णात्मक व्यनियों से बनती है । किन्सु यह 
कहना उचित नहीं है कि व्वनि ही भाषा है । भाषा एक संपूर्ण भाव या विचार को प्रकट 
करती है। ध्वनि मात्र नाद-संकेत है । मूल ध्वनियाँ नाना प्रकार की होती हैं । ध्वनियों 
से वर्ण बनते हैं । वर्णों के योग से शब्द बनते हैं । शब्दों के समृह द्वारा वाक्‍्म बनते हैं । 
वाक्य से ही भाव या विचार संपूर्णत: अभिव्यक्त होते हैं। अत: भाषा का मूलाधार 
शब्द-समूह या वाक्य होता है । प्रत्यक्ष रूप में हमारे भावों या विचारों का आदान- 
. अदातन वाक्यों द्वारा ही होता है । कभी-कभी व्यवहार में हम देखते हैं कि एक-दो शब्दों 
. के श्रयोग से भी संपूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है । तब हम उन शब्दों को भी वाक्य ही 
मानेंगे । जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया और हमने कहा, 'आइये' । यहू एक ही शब्द 
है; फिर भी इससे यह आर्थ या पूर्ण भाव निकलता है, 'दरवाज] खुला है; अन्दर आइये! 








। 


व्याकरण की परिभाषा... भर 


इसे प्रकार संपूर्ण भाव या विचार को प्रकट. करनेवाली भाषा का मूुलाधार वाक्य है । 
भाव या विचार भाषा के मूल में रहने हैं। भाषा वाक्य के द्वारा उनको व्यक्त करती 
है । वाक्य स्वभावत: शब्दों का समूह है । 

वाक्य में शब्द होते हैं । शब्द साथंक होते हैं | निरर्थक शब्दों या ध्वनि-समूह 
का भाषा में कोई महत्व नहीं रहता । किन्तु कभी-कभी निरर्थक शब्द भी वाबय में 
आकर सार्थक हो जाते हैं । जैसे 'टव टनाः का कोई अर्थ स्वयं नहीं होता । ये केवल 
ध्वियाँ हैं। कि्त जब हम कहते हैं, “घड़ी टन टन आवाज करती है” तब वह 
सार्थक हो जाता हैं। इसी प्रकार 'हित-हिन' ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता । लेकिन 
घोड़ा हिनहिनाता है' कहने पर वह सार्थक हो जाता है । अतः भाषा सार्थक शब्दों का 
समूह होती है । सार्थक शब्द-समृह से ही भाव या विचार का अर्थ प्रकट होता है। अर्थ 
की अभिव्यक्ति ही भाषा की प्रुख क्रिया है । यह भापा का कथित रूप है । वाणी या 
जुबान के द्वारा भाषा का जो प्रयोग होता है वह उसका कथित रूप है या बोलचाल 
का रूप है। 


किन्तु भाषा के इस कथित रूप के अलावा उसका एक और भी रूप है जिसे 

लिखित' कहा जाता हैं। भाषा का कथित रूप मानव-मानव के बीच भाव या विचार 
के आदान-प्रदान का साध॑ंन है । यह भाषा का प्रत्यक्ष रूप हैं । बोलचाल के इस माध्यम 
का प्रयोग लिखित रूप में भी होता है । माषा के इस लिखित रूप से भाव या विचार 
दर-दूर तक पहुँचाये जाते हैं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित किया 
जाता है। इस लिखित रूप में हुर ध्वनि का एक संकेत-चिहत्षु होता है। इस चिह्न को 
वर्ण कहा जाता है । भाषा में काम आनेवाली जितती व्वनियाँ होती हैं उन सबके अलग- 
अलग संकेत-चिह्न होते हैं । इन तमाम चिह्नों दो कुल मिलाकर वर्णमाला कहा जाता 
है । 'इन चिह्लों को हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के लिखित रूप का साथन है! 


ध्वनियों को हम केवल सुन पाते हैं; किन्तु ध्वनि-चिह्लों को देख सकते हैँ । ध्वनि-चिह्ठों 


या वर्णमाला की सहायता से जो भाषा लिखी जाती है उसे भाषा का लिखित रूप कहा 
जाता है । इस लिखित रूप के कारण भाषा को स्थिरता मिलती है । 

भाषा का क्रमिक विकास मिलता है। मनुष्य ने अपने भावों एवं विचारों को 
प्रकट करने में संकेतों और आंगिक चेष्टाओं को अपूर्ण पाकर भाषा का बोलचाल का 
रूप या कथित रूप निर्मित किया । इस भाषा ने उसे अधिक सामाजिक बताया | फिर 
मनुष्य ने अपने भावों एवं विचारों को दूर-दूर तक पहुँचाने और स्थायित्व प्रदान करने 
के लिये ध्वनि-चिह्नों या लिपि का निर्माण किया । इससे भाषा का लिखित रूप निर्मित 
हुआ, भाषा बोली और लिखी जाने लगी । इससे मनुष्य की और व्यापकता सिद्ध 
हुई + द 

भाषा वाक्यपरक होती है । वाक्य शब्दों का समृह होता है । शब्द वर्णों या 
ध्वनियों से बनता है।इस तरह ध्वनि एवं वाक्य भाषा के प्रमुख घटक हैं। इनके 
समस्वय से अर्थ-ब्ोतक भाषा भावों एवं: बिचारों की कमिव्यक्ति का साधन बनती है । 








पड ह .. हिन्दी रूप-रचना 


व्याकरण क्या है 


भाषा में तरह-तरह के वाक्‍्यों की सहायता. से हम अपने भावों एवं विचारों 
को भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार से प्रकट करते हैं । हर वाक्य में कई शब्द कई रूपों में आते हैं । 
शब्द के भिन्‍त-भिन्‍्न रूपों से सावों एवं विचारों की विभिन्‍न प्रकार से अभिव्यक्ति होती 
है । अत: शब्द के कई भेद एवं रूप होते हैं। एक ही शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति के 
लिए कई और शब्द बनते हैं । शब्द के रूपभेद से अर्थभ्द होता है । शब्द भी कई बर्णों 
या ध्वनियों के समन्वय से बनता है। इत सबका समाहार है भाषा । भाणा में ध्वनियों 
या वर्णों के शुद्ध एवं सही समन्वय से शब्दों का निमाण हो और उच शब्दों का अर्थभद 
तया प्रसंग्द के अनुसार उचित प्रयोग हो, तन्ती वांछित अर प्रकट हो सकता है | अत: 
भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग की आवश्यकना होती है । भाषा की जब सही ढंग से बोला 
या लिखा जाएगा तब भाषा साथ्थंक होगी। अतः भावषा के हर अंग अर्थात्‌ वर्ण या 
ध्वनि, शब्द एवं वाक्य के शुद्ध रूप तथा प्रयोग की अत्यन्त आवश्यकता है । 

मनुष्य व्यवहार या प्रयोग से ही साषा के अंगों के विभिन्‍न रूपों का निर्माण 
करता है । जब उनका शुद्ध रूप बत जाता है तब उसके लिए या उसे स्थायित्व 
देने के लिये नियमों का भी वह निर्माण करता है । ध्वनियों का रूप क्‍या होता है ? 
 ध्वनियों का प्रयोग केसे हो ? ध्वतनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियों को कैस 
जोड़ा जायगा ? ध्वत्तियों या वर्णों के योग से कैसे शब्द बनते हैं ? शब्दों का अर्यभद 
और प्रसंगभेद के अनुसार रूपांतर कैसे होता है ? शब्दों के प्रसंगानुखार कितने. भेद होते 
हैं ! शब्दों का शुद्ध प्रयोग क्या होगा ? शब्द कैसे वाक्य बनाते हैं ? अर्थ, प्रयोग आदि 
को दृष्टि से वाक्य के कितने रूप एवं भेद हो सकते हैं ? संक्षेप में वर्णों या ध्वनियों, 
शब्दों एवं वाक्‍्यों का शुद्ध रूप क्या है ? उनका शुद्ध प्रयोग कैसे हो सकता है ? इन 
सब बातों के लिए भाषा का निर्माता मनुष्य नियमों को भी बनाता है। इन्हीं नियमों को 
व्याकरण कहा जाता है । अर्थात्‌ जिस शास्त्र सें साथा के विभिन्‍त घटकों के शुद्ध रूप 
तथा प्रयोग के नियमों की चर्चा होती है वह व्याकरण है । 


व्याकरण का महत्व 


पहले हम देखें कि इस शास्त्र का नाम व्याकरण' क्‍यों पड़ा । 
व्याकरण' शब्द बनता है वि-|- आकरण से । इनका अर्थ है विशेष या शुद्ध 
आकार श्रदान करता । जिस शास्त्र में भाषा के वाना घढकों के शुद्ध रूपों और प्रयोगों 
के नियम बताकर उन्हें शुद्ध आकार प्रदात करने का . प्रयास किया जांता है वह शास्त्र 
याकरण' है । 


एक और शब्द है व्याक्रिया जिसका अर्थ है विशेष क्रिया या विश्लेषण । भाषा 


के घटकों की शुद्धता एवं स्थगित्व के नियमों का जिस शास्त्र में विश्लेषण किया जाता 


है । वह व्याकरण है। 
व्याकरण शब्द का अर्थ “अच्छी तरह समझाता? सी है । इस शास्त्र में भाषा के 











व्याकरण की परिभाषा ._ . 


धटकों के मानक रूपों और प्रयोगों को नियमों के आधार प्र अच्छी तरह समझाया 
जाता है अतः इसे व्याकरण कहा जाता है । 

कुछ भी हो; इतना जरूर है कि व्याकरण भाषा के अधिक मात्य शुद्ध रूपों 
तथा प्रयोगों के लिए आवश्यक नियमों को प्रस्तुत करता है । मनुष्य जो भाषा बोलता 
है और लिखता है उसमें विषम्ता नः हो, एक ही वर्ण था शब्द या वावय के प्रयोग में 
व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर न हो, बार-बार प्रयोग में परिवर्तत व आये अर्थात्‌ भाषा के 
रूपों और प्रयोगों में एकह्प्ता और स्थिरता हो--इंस दृष्टि से व्याकरण के नियम 
बनाये जाते 


वास्तव में भाषा का जन्म पहले होता है । जैसै-जैसे भाषा का विकास होता 
जाता है और भाषा के तरह-तरह के रूप एवं प्रयोग होने लगते हैं, भाषा के उन रूपों 
और प्रयोगों में एकरूपता लाने तथा उन्हें स्थिरता प्रदात करने के लिए व्याकरण-नियम्र 
बनते हैं । भाषा का त्रिकास स्वाभाविक होता है । किन्तु व्याकरण का निर्माण सैद्धान्तिक, 
शास्त्रीय तथा कृत्रिम होता है.। भाषा के स्वाभांज्कि स्वरूप को व्याकरण के नियमों से 
व्यवस्था दी जाती है ताकि वह सब जगह और सभी लोगों के बीच एक समान हो और 
उसमें बार-बार परिवर्तत न आये । 


इसका अथ यह नहों है कि व्याकरण के नियमों को जानने पर ही कोई व्यक्ति 
भाषा का शुद्ध रूप सीख पायेगा । जिसकी जो मातृभाषा है उसका शुद्ध रूप उस बच- 
पन से अपने वातावरण में मिलता है । बिना कोई नियम जाने भी वह अपनी भाषा के 
शुद्ध रूपसे परिचित रहता है.। यह उसे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों से प्राप्त 
होता है। हाँ, व्याकरण के नियमों की जानकारी होने से भाषा के शुद्ध रूप को जान- 
कारी सुनिश्चित होती है । किन्तु प्रचलित भाषा की अपेक्षा अप्रचलित भाषा को सीखे 
में व्याकरण का महत्व अधिक है । क्योंकि अप्रचलित भाषा बोलचाल में नहीं रहती 
अत: उसके रूपों एवं प्रयोगों को सही और शुद्ध रूप से सीखने के लिए उस भाषा वे 
व्याकरण-नियम अधिक उपयोगी होते हैं । क्‍ 
प्रचलित या जीवित भाषा का जहाँ तक संबंध है, उसके प्रयोग में असावधाज 
से या भ्रमवश होनेवाले दोषों से बचने के लिए नियमों का जानना जरूरी है। वैसे नियर 
प्रचलित भाषा के व्यापक प्रयोग के आधार पर बनाये जाते हैं । शिष्ट सम्राज में भाष 
के जो रूप एवं प्रयोग प्रचलित होते हैं उनके आधार पर उन. रूपों और प्रयोगों क 
नियमबद्ध किया जाता है । अतः हिल्दी जैसी. प्रचलित भाषाओं के व्याकरण के अध्यय 
का लाभ इस बात में है कि हम उन भाषाओं - का. कभी गलत अयोग नहीं करेगे औ 
अशुद्ध प्रयोगों से हम बच सकेंगे । व्याकरण से भाषा के रूपों और प्रयोगों में स्थिरर 
और एकरूपता आयेगी और वे विकृत नहीं होंगे । व्यक्ति-भेंद के अनुसार ध्वनियों 
उच्चारण में विकार आ सकता है। जैसे नमस्कार का उच्चारण नमश्कार या नमष्क! 
के रूप में । इसी प्रकार उप कुलपति का उच्चारण उप्‌ कुल पति के रूप मेंहोता है 
कहीं उच्चारण के अनुसार ही कोई उसे लिख भी न दे । आपके इच्छानुसार' की जग 
“आपकी इच्छानुसार का प्रयोग होता है जो गलत है । क्योंकि 'इच्छानुसार' क्रिय 
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विशेषण है जिसका कोई लिंग नहीं होता | किन्तु असावधानी से “इच्छा? के स्त्रीलिग क्‍ 


होने के कारण 'की इच्छानुसार' लिखने की प्रथा कहीं-कही होती है । यह गलत प्रयोग 
और रूप का उदाहरण है । उसने काम किया है'--सही प्रयोग है । पर कुछ लोग गलती 
से बोलते और लिखते हैं--उसने काम किया हुआ है । व्याकरण के नियम भाषा के 
रूपों और प्रयोगों में होनेवाली इन अशुद्धियों से हमें अवगत कराते हैं जिससे हम भविष्य 
में सावधानी बरत सके । यहीं व्याकरण की महत्ता और उपादेयता है । 


व्याकरण और उसके विभाग 


जैसे इसके पहले कहा गया है, भाषा के तीच घटक हैं--ध्वनि या. वर्ण, शब्द 


एवं वाक्य । व्याकरण भाषा का शास्त्र है। अतः: इसमें भाषां के इत तीन घटकों पर 


विचार किया जाता है | भाषा के इन तीन घंटकों या अबयवों के शुद्ध रूपों और प्रयोगों 
- पर विचार करनेवाले तीन भाग व्याकरण के होते हैं । इन्हें हम कहेंगे--- 


(क) वर्ण विचार 
(ख) शब्द साधन और 
(ग) वाक्य विन्यास 


(क) वर्ण विचार- 


व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, उच्चारण औरं उनके मेल से शब्द 
बनाने के नियम दिये जाते हैं। ध्वनि एवं वर्ण एकार्थवाची हैं। किन्तु इतना भेद 
अवश्य किया जा सकता है कि ध्वनि उच्चरित होती है और उस ध्वनि को जब चिह्न 
के द्वारा लिखा जाता है तब वर्ण कहा जाता है। अतः: हम आगे सुविधा के लिये एक 
ही शब्द वर्ण” का प्रयोग करेंगे। वर्ण विचारः खंड में ध्वनियों के भेद, उच्चारण 
को विधियाँ, स्थान भेद आदि तथा वर्ण समन्वय से: हॉनेवाले शब्द-निर्माण इत्यादि पंर 
विचार किया जाता है । 


(ख) शब्द साधत-- 


वर्णों के मेल से कई प्रकार के शब्द बनते हैं । उन शब्दों में शब्द-संयोग से तथा 
वाक्य में अर्थ को दुष्ट से स्थानभेंद के अनुंसार परिवर्तन होते हैं जिन्हें शब्द-रूपान्तर 
कहा जाता है । शब्दों के समन्वय से तरह-तरह के नये-तये शब्द बनामे जाते हैं । शब्दों 
के निर्माण, शब्द-रूप, शब्दों के रूपांतर, वाक्य में रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, 
अथ की दृष्टि से शब्द-भेद आदि पर 'शब्द साधन” खंड में विचार किया जाता है। 


(ग) वाक्य विस्यास-. 


शन्दों से वाक्य बृतता है ।.वाबय कई अकार, के होते हैं । वाक्य ही वह घटक है. 








ड़ 


जिससे पूरा विचार या विधान प्रकट होता है । वावय-निर्माण, वाक्य-सेद, वाक्य में शब्दों... 
के परस्पर संबंध और शब्द-क्रम पर “वाक्य विन्यास' खंड में विचार किया जाता है । 

: इन तीनों खंडों अथवा विभ्ांगों का समन्वित रूप है व्याकरण, जो भाषा के शुद्ध 
रुपों और प्रयोजनों के नियम प्रस्तुत करता है । द ह क 
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ध्वनियों का वर्गीकरण--- 


जैसे पहले कहा गया है, ध्वनि वर्ण का उच्चश्ति रूप है। बोलते समय हमारे 


मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनमें कई ध्वतियों का समन्वय रहुता है। हर अलग 


अलग ध्वनि को वर्ण कहा जाता है । उसे घुल ध्वनि कहा जाता है। उस मूल ध्वनि के 
और खंड नहीं हो सकते । 

जैसे, पुस्तक--यह एक शब्द है। इसमें तीन ध्वनियाँ हैं पु, सत, क । किन्तु 
इन तीन ध्वनियों के और खंड हो सकते हैं; प्‌+उ, ख+त्+अ, क्‌+ अ । उपर्यक्त 


तीन ध्वनियाँ मूल नहीं हैं ।प+उ+स्‌ - त+अ+ क्‌ --अ--ये मूल ध्वनियाँ हैं 


और इनके और खंड नहीं हो सकते । 


ध्वनियाँ हैं । 


अ, इ, उ, क्‌, खू, च, ८ आदि मूल ध्वनियां हैं। क्योंकि इनके और, खंड नहीं 


हो सकते । इन मूल ध्वतियों से वर्ण बनते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, कं, च, ८ आदि । 


वबणमाला 


वर्णों के समुदाय को वर्णमांला कहा जाता है । हिन्दी वर्णमाला में दो तरह के _ 


वर्ण होते हैं : स्वर, व्यंजन । 


(अ) स्थर : स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से 
उठकर बिता किसी बाधा के बाहर निकल जाती है । इनके उच्चारण में, 
. जीभ या ओठ कहीं स्पर्श नहीं करते ।॥इनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता 


है और ये ध्वनियाँ- (या वर्ण ) व्यंजनों के उच्चारण में सहायक 


... होती हैं । 
स्वर ग्यारह होती है । 
्ि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओो, भौ 
इनके अलावा दो और स्वर वर्ण हैं अं, अ : 
. अं--अनुस्वार और 


एः्रविसर्ग कहलाते हैं। 


इसी तरह 'काम' में का+म ध्वनियाँ हैं; किन्तु कू-+आ-+-म्‌+अ मूल 


हर 
हि हु _-+-ससइरसररस८ ३८-३० 8+2३०क-+-५++ «० 
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इन दोनों वर्णों को कुछ लोग व्यंजनों के साथ जोड़ते है क्योंकि इनके उच्चा- 
रण में अ' स्वर की आवश्यकता होती है । किन्तु एक प्रमुख अंतर है । व्यंजन में पीछे 
स्वर आता है और इन दोनों में पहले । स्राथ ही स्व॒र वर्ण के उच्चारण की थोडी बहुंत 
विशेषतायें इन दोनों में भी रहती हैं । 


अ-+ “ न्ओं क्‌+अब्न्क 
आऊ+ : न्व्थ:ः हे च्‌ू+अणब््च 
अं और अ: के उच्चारण में हवा का स्वतंत्र प्रवाह रहता है । 


(अ) ध्यंज्षन--व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न्‌ होकर 
स्व॒रों की सहायता से होता है। इन. ध्वनियों के उच्चारण में मुख के 
अवथवों या भागों का एक दूसरे से स्पर्श होता है। इनके उच्चारण 
के समय बाहर निकलनेवाली वायु के मार्ग में बाधा पड़ती है और ज्ञेस 
ही वह बाघा दूर हो जाती है, व्यंजन का उच्चारण होता है। 


व्यंजन तेंतीस होते हैं 
कखगचघध ह# ] 
चछजझज | 
टटठेडढ ण २१ 
त्थदध न॒ | 

पफबंभम | 

भरल जब «>> छ 
शपस हू - 


४ 
रे रे 


स्वर रहित व्यंजन मूल होता है और उसे .हलन्त कहा जहा जाता है । क्योंकि 
म्रूल व्यंजल 'क' 'चू” आदि के साथ नीचे तिरछी रेखा _ लगायी जाती है। इस रेखा को 
हल कहते हैं; अत आदि हलन्त कहलाते हैं । 


स्वर के भेद क्‍ 
... (क) उत्पत्ति के अनुसार स्वर दो प्रकार -के होते हैं। यह विभेद उच्चारण 
काल की दुष्टि से कियां जाता है । स्वर के दो प्रकार हैं--ह॒स्व और दीर्घ । 
हस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये स्वर सुलह्यर 
होते हैं। अ, इ, उ, ऋ 


दीर्घ स्वर के उन्त्नारफ में हस्कः स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ये 
कभी दो सजातीय स्व॒रों:के मेले से औछ कभी :दो विजाश्ोय ख्वरों के मेल से .बनते हैं । 
इन्हें संक्षि श्वर कहा जात है 





१२ ... हिन्दी रूप-रुथनां 


सजातीय स्वरों के मेंल से बननेवाले दीर्ध स्वर -- 
आ(बकब) 
ई( ६४+इई ) 
... ड (उ+ड) 
विजातीय स्वरों के मेल से बननेवाले दीर्ध स्व॒र-- 
ए (अ+इई ) द 
ऐ ( आ+ए ) 
ओ ( अ+उ ) 
औ ( आ+जओ*) 
विजातीय स्वरों के मेल से बननेवाले इन चार दीघ स्वरों को संयुक्त स्थर भी 
कहा जाता है । 
(खो) जाति के अनुसार स्वरों के दो भद होते हैं-- 
सवर्ण ( सजातीय ) 
असवर्ण ( विजातीय ) 
समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले स्वरों को सवर्ण कहते हैं । 
ञअ, आा द 
इ, ई 
उ, ऊ 
(जन स्वरों के स्थान और, प्रयत्न एक समान नहीं होते उन्हें असवर्ण कहते हैं। 
अ, इ द 
ञअ, उ 
दर, ऊ 
(ग) उत्पत्ति-स्थान के अनुसार भी स्वरों का भेद किया जाता है । उसे व्यंजनों 
के साथ दिया गया है। 


ठयंजन के भेद 


(को) व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में किसी न॑ किसी स्थान पर रोककर 
(काली जाती है। उस स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के कई भेद किये जाते हैं। 
( इनमें स्वरों को भी स्थान भेद के अनुसार दिलाया गया है ) 
(3) कंठय--कंठ से उच्चारण. “के, खे, ग, घ, 5, हूं 
कक कह मम ( स्व॒र---अ, आ, अः ) 
(9) तालव्य--तालु से उच्चारण --च; छ, ज, झ, जे, ये, श॒ 


(+ 
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» () मूर्धन्य --- मूर्था से उच्चारण --- टं, ठ, ड, ढ, ण, र, षुः 
(स्वर -- ऋ ) 
(9) दनत्य --- ऊपर के दातों पर जीभ लगाने से उच्चारण --- ते, थ, द 
. भू, न, लं, स 
(श) ओष्ठय --- भोठों से उच्चारण -- प, फ, ब, भ, से पर 
द ( स्व॒र्‌ --- उ, ऊ ) 
(४) अनुनासिक-नासिक्य-मुख और नासिका से उच्चारण--हक, ज, ण, न, मभ् 
( स्वर -- अं ) 
(४॥) कंठ-तालव्य -- कंठ और तालु से उक्ततारण -- ६ स्वर --- ए, ऐ ) 
(५) कंठोष्ठय --- कंठ और ओठों से उच्चारण -- ( स्वर --- ओो, औ) 

(5) दंत्योष्ठय--- दाँतों और ओठों से उच्चारण--व 

(व) वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रवश्न कहा जाता है। प्रयत्न के अनुसार 

व्यंजनों के तीन भेद हैं--- 
स्पर्श, अंत:स्थ, ऊष्म 

(॥) जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख के अंदर कहीं न 
कहीं स्पर्श करती है या ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें स्वर्श व्यंजल कहा जाता 
है । ये हैं-- 

. कक” से लेकर 'म' तक के २५ वर्ण । 

() जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन के उच्चारण के बीच की. 
स्थिति रहती है उन्हें अंश:ह्थ व्यंजन कहा जाता है । मुख के भीतर के भाग में जीभ 
का स्पर्श या ओठ का दांत से स्पर्श बहुत कम होता है । 

द य, र, ल, व क्‍ 

(॥॥) जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है और गरस 

हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है-- 


श, ष, स, ह 
(गे) प्रयत्न की दुष्टि से व्यंजनों के दो भेद और 
अल्पप्राण महाप्राण 


() अन्पप्राण उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु का कमर उप- 
योग होता है । इनके उच्चारण में अधिक जोर नहीं दिया जाता । 





१४ द हिन्दी रूप-रचना: 


( सभी स्वर अत्पप्राण होते हैं ) 


(8) महाप्राण उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में बायु का 
अधिक उपयोग होता है । इनके उच्चारण में अधिक जोर देना पड़ता -है और 'ह' की 


ध्वनि मनाई देती है । 
ख, ग् 


ते 
थे जे छा 4१ 


फ, 
श, ष, स, ह 
(ध) वर्णों के उच्चारण के समय वाशगिन्द्रिय की स्थिति के आधार पर उनके 
चार भ्षद किये.जाते हैं। यह विश्वाजत भी उच्चारण अयत्न के अनुसार किया जाता है । 


प्रकार बागिन्द्रिय की स्थिति बण 

विवृत खुला. द सभी स्वर 

ईषत्‌ विवृत.. थोड़ा-सा खुला... य. र, ले, व.. 
स्पृष्ठ... बंद... “कर! से 'म' तक २४ वर्ण 
,इषत्‌ स्पृष्ट थोड़ा-णा बंद श, ष, स, ह 


बामिन्द्रिय की जिस स्थिति का उल्लेख ऊपर किया गया है वह ध्वनि उत्पन्न 
होने. के पहले की स्थिति है। इसे आशभ्यंतर अर्थात्‌ 'भीतरी प्रयत्न” कहा जाता है। 
(&) जे के उच्चारण की परवर्ती स्थिति के , अनुसार वर्णों के दो. भेद किये 
जाते हैं । । 
() कुछ वर्णों के उच्चारण में सांस का उपयोग होता है. उत्तके उच्चारण में 
नाद नहीं होता । इन्हें अधोष बर्ण कहते हैं । 
क्‌, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, से और विस 


(37) जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है अर्थात्‌ साँस 


नाद के क्ाथ बाहर निकलती है उत वर्णों को घोष या सबोष वर्ण कहा जाता है । 
ग,घ, 5, ज, झ, ज, ड,ढ, ण, द, ध, न 
ब, भ, म, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर 


'संयुक्ताक्षर 


(४) व्यंजनों के साथ विभिन्न उच्चारणों के लिए स्वर जोड़े जाते हैं। स्वर का _ 


रूप व्यंजनों से मिलने पर परिवर्तित हो जाता है । उस परिवर्तित रूप को न्ान्रा! कहा 
जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा निम्न प्रंकार है 

.. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ भऔौ 

ली ॥ बी 

अ' की कोई मात्रा नहीं होती । 


(सर -कम०+७०भ ९ 








६ 
' 
ी 
हा 


। 
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जब अनुस्वार और विश्वर्ग ( अं, अः ) व्यंजनों से जोड़े जाते हैं तब क्रमश 
व्यंजनों के ऊपर (कं) और व्यंजन के बाद (क:) आते हैं । द 
व्यंजनों के साथ जब स्वर की मानायें जोड़ी जाती हैं तब बारह 
(अ की कोई मात्रा नहीं होती; अतः उसे छोड़कर बारह रूप बनते हैं। ) 
क का कि की कु कू के कै को कौ क॑ क: 
अवुझादह : र+उबल्‍ब्करू 
र--ऊबष्क्स्ह 
(3) व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं--(१) खड़ी पाई के साथ (२) खड़ी 
पाई के बिता । 
दो या तीन व्यंजनों को जब जोड़ा जाता है तब संयुक्ताक्षर बनते हैं उस समय 
पहले व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाती हु, छ, 2, ठ, ड, ढ, द, र---खडी पाई 
रहित है । शेष सभी व्यंजन खड़ी पाई के साथ हैं। ) 
न+च ** च्च 
म+]अ ज्ू म्ब 
नत्‌+त ७ नन्‍्त्‌ 
त+न ऋ# त्न 
लू-ल : ह८ ल्ल्ल 
स+म छ«. सम 
.. खड़ी पाई रहित व्यंजनों के संयुक्ताक्षर जब बनते हैं तब अक्षरों को ऊपर-तीचे 
रखा जाता है--- 








ढ--८ ले ट्ढ 
. देकद कमा हू 
कु+क बन ह ज्डु 


इसके लिए अपवाद “र' है। किसी व्यंजन के पहले 'र' आने पर खंपुक्ताक्षर में 
परवर्ती व्यंजन के ऊपर (रेफ) लगाया जाता है । 
कु+र-+सी . 55 कुर्सी 
प्‌ू- र-+व 5 पर्व 
. _ क+र+ता # कर्ता 
यदि खड़ी पाई वाले व्यंजन के बाद “र' आता है तो पूर्ववर्ती व्यंजन के नीचे 
(रेफ) लगाया जाता है-- 
च्‌+क--र२ | चक्र 
न-|-मस+र «० नश्य 
प्‌ृ॑][रा+णी « प्राणी 
दूसरे व्यंजनीं के नीचे 'र' का रूफ. हो जाता है--ष्‌+-८ + र« ष्ट, 








4१६... हिल्दी -रूप-रचका 


ड+र- हू क' सी अपवाद है। इसमें खड़ी पाई होने के बावजूद संयुक्ताक्षर में उसे 
हटाया नहीं जाता । तब 'क' को “व कर दिया जाता है । 


कया हू क्या. 
कृ+त - कत 
कर-+ल कल 
तीन संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनके दो रूप होते हैं-- 
क्‌ू+ष« क्ष, क्ष 
त्‌ृकरच- तले 
ज्‌ू+बर ज्ञ, ज्ञ 


किन्तु प्रयोग में केवल क्ष, त्र, ञ्ञ ही प्रचलित हैं। | 
हिन्दी के संयुक्ताक्षरों में दो-तीन से अधिक व्यंजन नहीं होते । 
स्वास्थ्य > स -- वा - सवा 
- सू#कथधू+थयन्न्स्थ्य 
ज्योत्स्ता # ज्‌ + यो * ज्यो 
त््‌+स्‌ + ना - त्स्ता 
साम्य >र२+थ्‌+य  र्थ्य 
निष्क्रिय र प्‌ +क-+रि - घ्क्र 
कु, छ, ८, ठ, ड, ढ, ह--संयुक्ताक्षर बनते समय ये साठों वर्ण बिना परिवर्धद 
के रहते हैं। इनके बाद के व्यंजन इनके नीचे जोड़ दिये जाते हैं--- 


इु+क--खु (६ मयझुं ) 
ड्+डीज्डी ( हड्डी ) 
टु+टीन्ट्री ६ पट्टी ) 


( प्रयोग में सुविधा के लिए इन संयुक्ताक्षरों को ऊपर नीचे लिखे बिना पूर्ववर्ण 
को हलन्त बताकर दूसरे वर्ण को पूरा लिखा जाता है--- क्‍ 
 मयडझक, . हडडी पंटुटी, उच्छावास ) 
हु, अ्‌, ण्‌, न, मू- अपने ही वर्ग के व्यंजनों से जोड़े जाते हैं । किन्तु प्रयोग 
में इतके स्थान पर अनुस्वार की मात्रा आा जाती है ।_ 
अडु र->अंकुर ठण्डान्न्ठंडा . दान्त« दांत 
पाश्च>पांच पण्डित »पंडित अम्बाण्अंबा . 
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संधि 


संधि कया है ?-- 

जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब 7) शब्द के अंतिम वर्ण 
आर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो मेल होता है उसे संधि कहा जाता है । 

शब्दों का संयोग समालस कहलाता है और वर्णों का संयोग संधि । वर्णों की 
संधि होने पर उन वर्णों का प्राय: रूपान्तर होता है । दो वर्णों का परस्पर मेल हो और 
इस प्रक्रिया में उत बर्णों में परिवर्तत हो--इसे संधि कहा जाता है । 

द : जैसे, देख -!- छुल्द्र देखेन्द्र 

पूर्वाक्षर क्र! (ब्‌+अछ्०्व) और परवर्ती अक्षर 'इ' का संयोग हुआ और वे 
सिलकर :ए' हो गये । तब देवेन्द्र बना । इस प्रक्रिया का नाम है संधि । 

अर्थ की दृष्टि से 'देव” शब्द और इन्द्र” शब्द का जो संयोग हुआ है (देवताओं 
का इन्द्र या देवताओं में इन्द्र) उसे समास॑ कहा जाता है किन्तु 'ब' के अंतिम अक्षर 
'अ' और इ का संग्रोग हुआ और इससे दोनों एक दूसरे से जुड़कर 'ए' हुए--इसे 
संधि कहते हैं । (सास पर आगे विस्तार से 'शब्द साधन खंड में विचार करेंगे: 
क्योंकि समास शब्दों के प्रस्पर जुड़ने की क्रिया है ।) संबि वर्णों की होती है। 


संधि के भेद 
संधि के तीन भेद हैं-- 
(१) स्वर संधि (२) व्यंजन संधि (४) विसर्ग संधि 
क्‍ .._ (१) स्वर संधि 
दो स्व॒रों के परास-पास आने से उनमें जो संधि होती है उसे स्वर संधि 
कहते हैं । क्‍ श् 
राब + अवतार 


रात +अ-+ अ वतार « रानज्नावतार 


राम + ईश्वर रा 
राम +अ+ई श्वर राफ्ेश्वर 


छड, 
















2५% इसमें दो सवर्ण स्व॒रों की संधि होती है। भर्बाव्‌ एक ट्टी स्वर के चचा " 
दीर्घ रूप एक दूसरे के बाद आयें तो वे दोनों जुड़कर दीर्ष हो जाते हैं। सजाहीः 
. और हस्व स्वर, हुस्व और दीर्घ स्वर तथा दीर्घ और दीर्ष स्वर की संधि हु 


तब एक दीर्घ स्वर रहता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं--.. 
परम्चन+अर्थ « परमार्थ ( अ--थ ७ भा--हुस्व और 
हुंत्व त्वर की संधि)... 
हि भालय «+ हिमालय ( भर था «७ आ--हुस्थ और 
दीर्ष स्वर की संधि) 
सती+ईश > सतीश (ई+ई ई--दीर्घ और 
दीर्ध स्वर की संधि) 
'विश्ञा+अध्यास > विधाभ्यास (आ--भ « आ---दीर्घ भौर 
हस्व स्वर की संधि) 
(ख) गुण संधि 


() व वा आ के बाद इ या ई हो तो दोनों की संधि 'ए' के रुप में होती है। 
होती है । 


इसे गुण संधि कहा जाता है । 


उदाहरण : () देव + इन - देबेस्दर (अ+इ ऋ* ए)) 
.. पन॑ईखरनपरमभेशर (अ+ई 5 ए ) 
महा +छत्र ज्महेद्र (आ+इ 5 ए ) 
रमा ईश्वर « रप्रेश | (आ नई चजऋ ए ) 
(|) चल +डदय >चल्रोदय (बअ+ठउ 5 ए ) 
.. महा +उत्सव >महोत्सव (आ+उ. ७ ओ ) 
सागर + ऊर्मि >सागरोसि (अ--ऊ  ओ १2 
महा --अर्जा >मभहोंर्जा (आ--ऊ *» ब्रो ) 
(॥7) देव +ऋषि » देखवि (अ+क्ू ७. अर ) 
... राजा + ऋषि ज राजब (आ-+क्रू अर ) 
जम 82.33. हा द ही कप कक 





वैद्य के ४ के. . हिल्दी रूप-रचना 
स्वर संधि पांच प्रकार की है--_ 
(क) दीर्ष संधि... (ख) गुण संधि (थे) यज्‌ * 
($) अयादि संधि 
_ (क) वी संधि 


(8) भयाआ के बाद उ था ऊ हो तो दोनों की संधि 'ओऔ! के हप मैं द 


(का) जया था के बाद ऋ हो तो दोनों की संधि 'अर' के रुप में होती है।.. 


१७ मर मम मी 











(ग) वेद्धि संध-- ; द द 
(:) अया जा के बाद ए या ऐ हो तो दोनों की संधि 'ऐः के रूप में होती है । 
(:) अ या आ के बाद क्यो या औौ हो तो दोनों की. संधि आऔ!' के रूप में 
ते है।. ह 
इस संधि को बुद्धि संधि कहा जाता है । ः 
उदाहरण : (7) एक-- एक *« एक्लैक (अ-|ए + 
सदा-- छुद » सदव ( आ--ए 
मत+ ऐक्य 5 स्ैक्य ( आ--ऐ 
महा + ऐश्वर्य +- महैश्वय ( आ+ऐ 
(४) जल +ओव 5 जलौध (व +ओ 
महा-+- ओषधि « महौषधि ( आ+जओ 
परणले + औषध * प्रश्नोषध (अ+ औ 
महा + ओदार्य + - महौँदार्य ( आ-+- जौ 





| ॥ 


॥| 


| ॥ 
5, 3, 9, 3, न्यी! का के >य।! 
फिट टी ७ 3. २ ...ट 2 


(ध) यण्‌ संधि-- 


३, ई, उ, ऊ, या ऋ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो 
इ और ई--यू के रूप मैं, द द 
उऔर ऊन के रूप में, 
क्र. --₹ के रूप में बदल जाता है| ः 
इस संधि को यण्‌ संघि कहा जाता है । ( इसमें पूर्ववर्ती इ, ई, उ, ऊ या ऋ 
का डुपांतर होता है, न कि परवर्ती विजातीय स्वर का । । द 
उदाहरण : यक्दिल-अपि छ यद्यपि (द+अ नजूय जा 
इति+आदि +> इश्यादि (इ+आ #* या) 
प्रति + उपकार+ अ्रध्युपतार (इ+उ छब्ज्यु) 
छु +आगत « स्वागत (उ+आ ण्ू"वा) 
अनु+-एषण + अल्वैषण (उ+ए ऋन॑ःवे ) 
प्ति+आज्ञा 5 पित्राज्ञा (ऋ+आल> रा) 


(ड) अयादि सं॑धि--- 


ए, ऐ, ओ या कौ के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो उनके स्थान पर अयू, आय 
अद्‌ या बाब्‌ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहा जाता है। 


उदाहरण; नैन+अन के नबन. ( ए+अ् अय ) 
द गै+अन » गायन ( ऐ+अचू आय) 
पौ+अन ७ पथन ( ओ+अछः अब ) 

लक नोबिक ( औ+इ७ आबि ) 


नो +- इक 








र्छ 


उदाहरण : 


अपनवाद -- 


नहीं होता । 


हिन्दी रूए-रचना 


(२) व्यंजन संधि 
पूथं शब्द का अंतिम वर्ण ब्य॑जम हो | 
प्रवर्ती शब्द का प्रथम वर्ण च्वर या ब्यंजन हो । 
इन दोनों की संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है | 
इस संधि में पूववर्ती व्यंजन का रूपांतर होता है । 
जगत्‌ + ईश ल्‍ जगदीश 
पढे +-आनतत 3 पशातन 
उतु+ बारण उच्चारण 
भगवत्‌ + भक्ति भगवद्भक्ति 
(३) विसर्ग संधि 
पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण बिसर्ग ( : ) हो और 
प्रवर्ती शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो । 
इन दोनों की संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है । 
इस संधि में विसर्ग का रूपान्तर होता है । 
दु: -+ उपयोग - दुरुपयोग 
नि:--आशा +> निराशा 
मन: - ताप मनस्ताप 
लि: -थेल- ऋ निश्चेतन 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


विसर्ग (: ) और क, ख, पथा के की संधि में जिसर्ग का रूपान्तर या लोप 


रज: -+-क्रण >*रज:कण 
अध: -- पतन  > अध:पतन 
पृतः -+फलित >पृनःफलित 


| 
। 











संमास 


दो या अधिक शब्दों का अर्थ की दृष्टि स जब योग होता है और इस योग से 
एक स्वतंत्र शब्द बनता है तब उस शब्द को सामासिक या उमस्त शब्द और दो या 
अधिक शब्दों के उस योग को समाझ कहा जाता # 

पास पास आनेवाले दो वर्णों के योग को संधि कहा जाता है । 

दो या अधिक शब्दों के योग को सम्मास कहा जाता है । 

जब शब्दों का योग होता है तब उनमें संधि श्री हो सकती है अर्थात्‌ दो शब्दों 
के योग के समय प्रथम शब्द के अंतिम र्ण और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण का जो मेल 
होता है उसे संधि कहा जाता है । 

जैसे--राम--एक शब्द है । 

अवतार---दूसरा शब्द है । 

.._ राम का अवतार---इस अथ के आधार पर रास कौर 'अवतार'--इन दो शब्दों 
का जो योग होता है अर्थात्‌ दोनों शब्द मिलकर “रामाव्यार' बनता है उसे समा 
कहते हैं । 
... किन्तु राम-+-अवतार में अ' और 'अ' मिलकर आ' हो जाता है।इस 
_बर्णयोग को स्वर संधि कहते हैं । 

.... सामासिक शब्द को अर्थ की दृष्टि से अलग-अलग कर दिखाने की क्रिया को 
बिन्चहु कहा जाता है । 

जैसे देश-भक्ति ० देश की भक्ति > देशभक्ति सामासिक शब्द है । 

देश और भक्ति के योग की क्रिया समास है । 
.... देहासतक्ति--इस सामासिक शब्द को अर्थ की दृष्टि से अलग कर दिखाया 
जाता है देश की भक्ति! के रूप में या 'देश के प्रति भक्ति! के रूप में । इस प्रकार 
अलग-अलग कर दिखाने की क्रिया 'विग्नह' है । द द 


अन्य उदाहरण- क्‍ ह 
इच्छा + अनुसार + इच्छा के अनुसार न इच्छानुसार 


वत्+वास ब्ूवत में वास... वनवास 
 गाय-+बेल ज॑गाय और बैल.  “>गाय-बेल 


. बश-+जानन  >» दश आनन जिसके हों वह >« दशानन 
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समास के चार भेद हैं... 
(१) अव्ययी भाव (२) तत्युरुष.. (३) इन्द (७) बहुब्रीहि 
(१ ) अशध्यथो भाव उत्ाड में पहुला शब्द प्रधान होता हैँ और सामासिव 
शब्द पूर्णतः क्रियाविशेषण अव्यय हो जाता है । द द 

(२) तशुरुष समाल में दूसरा शब्द या अंतिम शब्द प्रधान होता है ! 

(३) इन्द्र सास में दोनों या सारे शब्द प्रधान होते हैं।... 

(०) बहुश्रोहि समास में कोई शब्द किसी संज्ञा का विशेषण हो जाता है । 
उदाहरण-- द 

(१) अव्ययी भाव--यधाविधि (विधि के अनुसार)--यहाँ 'यथा' प्रधान है। 
सामासिक शब्द क्रियाविशेषण है।... क्‍ क्‍ 

आजीवन (जीवन पर्यन्त) (आ > पर्यन्त, तक)--यहाँ आ प्रधान है। सामासिक 
शब्द क्रियाविशेषण है । 

... (२) वश्युरुष--सिरदर्द (सिर का दर्द)--यहाँ दूसरा शब्द प्रधान है । 

'नील गाय (नीली गाय)--यहाँ दूसरा शब्द प्रधान है । द द 

(३) इन्द--आजकल (आज और कल)--यहाँ दोनों शब्द प्रधान हैं। 
दाल-रोटी (दाल और रोटी)--यहाँ दोनों शब्द अधान हैं।._ रे 

(8) बहुब्नोहि--नीलकंठ (नीला कंठ जिसका हो वह महादेव)--यहाँ कोई 
शब्द प्रधान नहीं है, परन्तु सामासिक शब्द 'महादेव' का विशेषण है । द 
..... शांतवित्त (चित्त जिसका शांत हो वह व्यक्ति)--यहाँ कोई शब्द प्रधाव नहीं 
हैं; परन्तु सामासिक शब्द “व्यक्ति! का विशेषण है । 





(१) अव्ययो भाव समास ः 
... इस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और इस लमास के बाद... सामासिक 


या समस्त शब्द क्रियाविशेषण अव्यय हो जाता है । 
.. ययासंभव _ 
... प्रतिदिन 
: विडर 


' भरपेट क्‍ कै 
(२) तत्पुरुष समास 

इस समास में दूसरा (या अंतिम) शब्द प्रधान होता है। इसमें पहला शब्द 
भय: संज्ञा या विशेषण होता है। इस साम्रासिक शब्द का विं्रेह करने पर. दीच में द 
कर्म, करण, संप्रदाव, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों की विभक्तियाँ आती 
. हैं। समास होने पर इस विभक्तियों का लोप हो जाता है। 2 9 
... 0) वो या अधिक शब्दों का.जब तत्पुरुष सम्रास होता है तथें उनका विग्नह 


समास द २३ 


करने पर अलग-अलग शब्द के साथ अलग-अलग कारक विभक्ति लगठी है। इस 
तत्पुरुष को व्यकधिकरण तह्पुरुष कहा जाता है । 
जैसे---राजपुत्र --राजा का पृत्र 
द राजा का--अम्बन्ध कारक 
पुत्नु -कर्ता कारक 
देशभक्ति--देश की भक्ति 
देश की---सम्बन्ध कारक 
भक्ति--कर्ता कारक 
बाढ़ग्रस्त--बाढ़ से ग्रस्त 
बाढ़ से---करण कारक 
ग्रस्त---कर्ता कारक 
(77) किन्तु जिस तत्पुरुष सम्रास का विग्नह करने पर दोतों (सभी) शब्दों के 
साथ एक ही कारक विभभक्ति लगती है उसे समानाधिकरण कर्मंघारथ समास कहा 


जाता है । इस सामासिक शब्द में पहला और दूसरा शब्द या तो विशेषण-विशेष्य या 
उपभान-उपमेय होते हैं । 


जैसे--महाराजा---महान्‌ + राजा 
दोनों कर्ता कारक हैं । महान्‌ विशेषण है; राजा विशेष्य है । 
अंधबिश्यास---अंधा -- विश्वास 
दोनों कर्ता कारक हैं । अंधा विशेषण है; विश्वास विशेष्य है ! 
चत्मझ--चन्द्र जेसा मुख 
दोनों कर्ता कारक हैं । चन्द्र उपभान है; मुख उपभेय है । 
शर्णकमल--कमल जैसा चरण 
दोनों कर्ता कारक हैं । कमल उपभान है; चरण उपमेय है । 
व्यधिकरण तत्पुरुष के छः कारक विभक्तियों के अनुसार छः भेद होते हैं । 
कर्म तत्पुरुष. -*स्‍्वर्ग को प्राप्त . जूस्‍्चर्ग प्राप्त 
जेब को काटनेवाला ++ जेबकट 
करण तत्पुरषथ. --श्रम से साध्य.. 5 श्रमसाध्य 
क्‍ .. मोह से अंधा... ब्"्मोहांध 
संग्रदान तत्पुरुष ---रसोई के लिए घर +> रखोई घर 
| आराम के लिए कुरसी « आराम कुरुसी 
अपादान तत्वुरुष --पद से मुक्त... >पदसुक्त 
जन्म से अंधा « जन्मांध 
सम्बन्ध तत्पुर्ष --ग्रह .का स्वामी >गहस्वासी ही 
गणों कापति वज्गणपति 
_'अंधिकरंण|तत्पुरुष--ग्राम में वास #>ग्रामवास 
... कवियों में श्रेष्ठ > कबिश्रेघ्ठ 





२७ हिन्दी रूप-रचना 


इनके अलावा तत्युढष समास के और भी भेद हैं जिनमें प्रमुख हैं दिगु और 
नञ्‌ समास । द 
 द्विगु समास--जिस तत्पुरुष (कर्मभारय) समासर में पहला शब्द संख्यावाचक 
डी उसे ढ्रिगु समास कहा जाता है । इसमें समस्ते शब्द समुदाय-बोधक हो जाता है । 
तिमाही « ति + माह + 'तीन महौनों का समूह” अर्थवाची । 
सप्तपदी > सप्त + पद « 'सात पदों का समूह' अर्थवाची । 
रण लमात--अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पहले अ, अन्‌ आदि लगाने 
से जो तत्पुष्य समास बनता है उसे नज तत्पुरुष कहते हैं । 
अधर्म (न धर्म), अयोग्य (न योग्य), अनाचार (न आचार), अनहोनी (न होनी), 
नापखंद (८ प्ंद), नालायक (व लायक) 


(३) ढंद् समास 


इस समास में दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं। इन समस्त पढों का विग्नहु 
करने पर बीच में और', या “अथवा” आदि समुच्चयवोधक .अव्यय आते हैं । जब समस्त 
शब्द बनता है तब इस अव्यय का लोप हो जाता है । ः 
जैसे--आचार-विचार (आचार और विचार) 
ताक-कान (नाक और कान) 
तत-मत-ब्त (तन और सत्र और धन) 
समोल-तोल (मोल और तोल) 
पाप-पृण्य (पाप या पुण्य) _ 
भला-बुरा (भला या बुरा) 
उतार-चढ़ाव (उतार या चढ़ाव) 


: घट-बढ़ (घटना या बढ़ना) 
इन सामासिक शब्दों में दोनों (या सभी) शब्द प्रधान हैं । 
(४) बहुब्रीहि समास 


इस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता । समासयुक्त होकर समस्त शब्द 
किसी संज्ञा का विशेषण हो जाता है । क्‍ 0 
जैसे-चक्रपाणि --चक्र जिसके पाणि में हो वह जिद्ल 
स्वरात --स्वर जिसके अंत में हो वह शब्द 
इकतारा --एक तार जिसका हो वह शा 
राजीवनयन--राजीव से तयन जिसके हों यह भौराय 
... देन समासों में कोई शब्द प्रधान नहीं है। किन्यु समस्त या धामासिक शब्द 
कैसी न किसी संज्ञा का विशेषण हो गया है । द द 














सुभास २ श्र 


विष्वणी---की-क्नी एक ही सामासिक शब्द कई समासों का उदाहरण बन 
सकता है । जेसे, सत्यव्रत---सत्य और ब्रत--दन्द्र 
७ सत्य ही व्रत--कर्मघारय 

* । ह समानाधिकरण तत्पुरुष 
सत्य का बव्रत--व्यधिक रण तत्प॒रुष 

सत्य जिसका ब्रत है वह व्यक्ति---बहुब्नीहि 

तात्पय यह है कि अर्थ की दृष्टि से सामासिक शब्द का जैसा विग्रह किया 
जाता है उसके अनुसार उसका समास माता जाता है । 











की परिभावा--- 





एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई स्वतस्त्र छार्थक ध्यन्ति को 
शब्द कहते हैं, जेसे--रुपया, बहू, पढ़ना, सुन्दर, साथले आदि । ह ' 

रुपया शब्द रु, प्‌! और 'या? अक्षरों के योग से बदा और है इससे एक 
विशिष्ट अर्थ का बोध होता है । इसी अकार “वह', 'पढ़ता', 'सुन्दरः, 'पुस्तक' औौर 
'सामने' भी विशिष्ट अर्थ का बोष कराते हैं कक 

शब्द विचारों के वाहक होते हैं, हम उनके द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहेुँ- 
चाते हैं। साथ्थक ध्वनियाँ ही विचारों का प्रकाशव करती हैं, तिरर्थंक ध्वनियाँ नहीं । 
'रुपया! शब्द से उस विशिष्ट वस्तु का बोध होता है, जिससे हम अपती आवश्यक 
वस्तुएँ खरीदते हैं, परन्तु 'कचप' या “जोटो' के द्वारा हमें किसी विशेष भाव, विचार 
या वस्तु का बोन नहीं होता, अतः ये निरर्यक ध्वनियां हैं । सार्थक ध्वनियाँ ही हमोरे 
विचारों की वाहक होती हैं,' अतः वे ही शब्द कहलाती हैं। शब्द के दो भेद----सार्थक 
और निरर्थक माने जाते हैं, परन्तु निरर्थक शब्द वन्य में आकर सार्थक रूप ग्रहण करें, 
. तभी हम उन्हें शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, अन्यथा वे शब्द नहीं माने जाते, मात्र - 
. ध्वनि रह जाते हैं। उदाहरणार्थ---सुभाष बहुत चबड़-बबड़ करता है' में 'चबड़-चबड़! .. 
यद्यपि निरर्थक ध्वनि है, परन्तु अस्तुत वाक्य में इसका बहुत बोलने के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है, अत: यह शब्द है । 

सार्थक ध्वनि स्वत॒न्त्र रूप में अयुक्त होने पर ही शब्द कहलाती है। परतन्तर 
ध्वनि को शब्द नहीं, वरन्‌ शब्दांश कहते हैं। शब्द के पूर्व जोड़ा जानेंदाला शब्दांश 
उपसर्ग कहलाता है और शब्द के अस्त में जुड़नेवाला शंब्दांश प्रत्यय कहलाता है, जैसे- 
अपवित्रता' शब्द में 'अ'ः उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। मुख्य शब्द पविन्न है । 





शब्द-भेद 


हिन्दी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतया चार दृष्टियों से किया जाता . 
है :-. 


(॥) ब्युत्पत्ति की दृष्टि से । 
(२) अर्थ को दृष्टि से 


|... 
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.. व्याकरण की दृष्दि के शब्दों का वर्गीकरण करने के पूर्व हमारे लिए अन्य 
चुड्टियों से शब्दों के भेद जान लेना उपयोगी होगा 


हब 


(१) व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द-भेद 


वुत्पलि की दृष्टि से हिन्दी भाषा में एँच अकार के शब्द हैं :-- 
सम, ददणव, विदेशी, देशी और संकर ) , 
(१) वह्वद इधइ--बंस्क्ृत के शब्द, जो अपने मूल रूप में हिन्दी भाषा में 
प्रयक्त होते हैं, तत्यम शब्द कहलाते हैं । जैसे---ऋतु, बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य आदि 
तत्थम बन दत्‌-- धाम । तत्‌ का अर्थ है बहु और उस का अर्थ है समान, इस 
प्रक्षार तल्सव का अथ्थ हुआ--उसके (संस्कृत के) समान । हिन्दी में संस्कृत के अनेक 
कझबदों को ज्यों-का-स्थों स्वीकार कर लिया गया है द 
(२) छुशक शब्द--संस्कृत के वे शब्द, जो उच्चारण के सुविधानुसार बदल- 
कर (बिगड़कर) हिन्दी में था गये हैं, तदभव शब्द कहलाते हैं । जैसे--कान्हा (कृष्ण), 
खेत (क्षेत्र), आय (अग्नि), हाथ (हस्त) थादि क्‍ क्‍ 
वंद्भव « तत्‌-+ भव । तत्‌ का थर्य है वह और भव का अर्थ है उत्पन्त, इस 
तदभव का अर्थ हुआ--उससे (ंस्कृत से) उत्पन्न । हिन्दी के तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों 
के ही पशिदरतित या विकृतत रूप हैं । ह 
. (३) विदेशी शब्द--जों शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रजी, फ्रांसीसी 
पुर्वगाली आदि विदेशी माषाओं से आकर हिन्दी भाषा में मिज्र गये हैं, उन्हें विदेशी 


'श्‌थ्द्‌ कहते ह्ठ ! 


उद्गहुरण-- 


अरबी--असर, बौरत, इशारा, ईद, मुलला आदि । 
---आराब, आसमान, चालाक, दीवार, मज़ दूर, आदि । 

कुली, चाकू, बहादुर, लाश आदि | 
“चाय, लीजी आदि. 
वी--अम्पल्न, रिक्शा बादि 

अंग्र जी--कोर्ट, पुल्चिस, कालेज, लाइब्रेरी, सूव्केश आदि । - . 
पुदगाली---आलपीन, गमला, तम्याकू, पाव (रोटी), बाल्दी आदि । 
: फ्रांसीसी--अंग्र जे, कूपन, लाम, फ्रांसीसी आदि | 

डच---तुरुप, बस आदि । पक 2 
रूसी--रूबल, जार, वोदका, स्पुतनिक, सोवियत आदि । 
--जो शब्द न तत्सम हैं, न तद्भव हैं और व विदेशी 
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लाश शाप. सपरलल 
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श्ध 





हैं, वरन्‌ अपने देश में बने और प्रचलित हुए हैं उन्हें देशी या देशज शब्द कहते 
जैसे--लोटा, पगड़ी, पीतल, लकड़ी, परापड़ आदि । 

(५) संकर शब्इ--जों शब्द दो भापाथओं के शब्दों के सेल से बने हैं, उन्हें 
संकर शब्द कहा जाता है। जेसे रेलगाड़ी, डाकखाना, फिल्‍मी ह्फि 
घर आदि । 








(२) अर्थ की दृष्टि से शब्द-लेद 


वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द भिल्लें-भमिंन्त प्रसंगों में शिन्न-मिन्‍न ढर्यों का ज्ञान 
कराते हैं | अर्शों की इसी विभिन्‍नता को ध्यान में रखते हुए शब्दों के दौन भेद किये 
गये हैं :-- 

(१; बाचक (२) लक्षक (३) व्यंजक । 

(१) दाक शब्द--बोलचाल में प्रचलित और साधारण अर्य का बोध 
करानेवाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है' वाक्य 
में आकाश” और “चिड़िया' वाचक शब्द हैं।वाचक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ 
वाच्यार्थ कहलाता है । द 

(२) लाक्षणिक होब्द---बोलचाल में प्रचलित साधारण अर्थ को छोड़कर उससे 
सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ का बोध करानेबाले शब्द लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं जैसे 

हमारे यहाँ तो अनेक जयचन्द है” वाक्य में जयचन्द शब्द लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि 
इसका अर्थ है देशद्रोही । लाक्षणिक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है । 

(३) व्यंजक शब्द--वाचक- तथा लाक्षणिक शब्दों द्वारा बताये गये अर्थ से 
भिंन्‍न किसी सांकेतिक या गढ़ अर्थ का बोध करानेवाले शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं । 
जेसे 'पाँच बज गये' वाक्य का अर्थ यह है कि आफिस बन्द ही रहा है और घर जाने 
का समय हो गया है। व्यंजक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है । 
वास्तव में व्यंग्याथ एक शब्द का नहीं, पूरे वाक्य का अभिप्राय होता है । 

क्‍ यंह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संदर्भ के अनुसार व्यंग्याथं बदलता रहता 
है पाँच बंक सगे वाक्य का अथं आफिस बन्द होने के सन्दर्भ में घर जाने के समय 
के अर्थ में होगा तो परीक्षा-भवंत्र में समय की समाप्ति की ओर संकेत करेगा । 

अर्थ की दुष्टि स हिन्दी शब्दों को कई वर्गों में बाँठदा जा सकता है-- 

(१) एकार्थो शब्द--एकार्थी शब्द का एक ही अर्थ होता है । जैसे-- 

भारतवर्ष, चावल, गीत, शत्र आदि। 

(२) अनेकार्थो शब्द--अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं | जेसे- 
सोना' का एक अर्थ है एयन करना तो दूसरा अर्थ है स्वर्ण ; उकाल, (अक्षाह्न मृत्यु, 
अकाल से मृत्यु), उत्तर (उन्‍्चई के छत्तर में, प्रश्त का छहर, छछ ” काल), हार (फूलों 
का हार सेना को हुर) आदि ऐसे ही अनेकार्थी शब्द हैं । 

...._३) प्यायधांओी झब्द--एक हीं अर्थ-का बोब क्रानेवाले भिन्‍न-भिन्‍न शब्द 

















5 ७- श्द 


पर्थावाची शब्द कहलाते हैं। जैसे--जल, तीर, सलिल, वारि आदि शब्द 'पानी' के 
एर्यायवाची शब्द हैं 

(४) बिप्रीतार्थक दबब्द--परस्पर एक दूसरे के विरोधी बर्थ प्रकट करनेवाले 
शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं । जैसे--यश-अपयश, लौकिक-अलौकिक, हिंसा- 
अहिसा, भला-बुरा, बढ़ा-छोंटा आदि । 

(५) समरूप शिल्मार्थक शब्इ--आकार और ध्वनि की दृष्टि से * बते-जुलते 
किन्तु भिन्‍त-शिल्त अर्थ का बोध करानेवाले शब्द समरूप शिन्‍तार्थक शब्द कहलाते हैं । 
जैसे--कर्म-क्रम, गृहु-ग्रह, प्रदेश-प्रदेश, उपहार-उपाहार आदि 














(६) पुरे वाक्यांश का अर्थ बेनेवाले शब्इ--लम्बी-चोड़ी बात को संक्षिप्त रूप 
देने के लिए ऐसेशिव्दों का प्रयोग होता है। जैसे--प्रजा द्वारा चलाये जानेवाले राज्य 
को प्रजातन्त्र' कहा जता है 

(७) ध्यनि-बोधक शब्द--जीवों द्वारा की जानेवाली ध्वनियों तथा विभिन्‍त 
वस्तुओं से उत्पन्न ध्वनियों को ध्वनि-बोधक शब्द कहते हैं । जैसे--“वह दांत किट- 
किटादा है! में 'किटकिटाना' ध्वति-बोधक शब्द है । 

उपर्य क्त शब्दों के अतिरिक्त समृहवाची शब्द (सेना, संघ आदि) और युग्स शब्द 
(घर-घर, गली-गली आदि) भी होते हैं, जिनका हिन्दी में बहुतायत से प्रयोग होता है । 


(३) रचना की दृष्टि से शब्द-भेद 


रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं--- 
. (१) छूढ़ (२) यौगिक (३) योगरूढ़ । 


(१) रूढ़ शब्द--जिन शब्दों के सार्थक्ष खंड त हो सके, उन्हें रूढ़ शब्द कहते 
हैं। जैसे--घोड़ा, पानी कुर्सी, घर आदि । द 


(२) कौशिक शब्द--जब किसी रूढ़ शब्द के साथ कोई. सार्थक शब्द या 


शब्दाश जुड़ता है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं । जैसे---पाठशाला, मानवता, सहकारी, . 


हंतात्मा आदि | 


(३) योग रूढ़ शब्द--जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी वस्तु-विशेष के 
लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ शब्द कहते हैं । जैसे--जलद, पंकज, चारपाई 


जमादार आदि। 


[यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और सम्मास के द्वारा होती है । उप- 
सर्ग शब्द के आरम्भ में जोड़े जाते हैं (उपकार में “उप! उपसर्ग है), प्रत्यय शब्द के 
बाद में आता है (मित्रता में 'ता' प्रत्यय है) और समरास में दो या दो से अधिक शब्दों 


का मेल होता है (राजपुत्र ** राजा का पुत्र) ।| 





दी पृ-स्चन्ना 
-अ #हन्दी डपृ-शचन 


(४) 
सनष्य की भावनाएँ अनन्त हैं | हम पघिल्त-भिन्‍्त अाजनाओं के लिए भिन्‍्त-शिल्ल 
शब्दों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम वर्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं । 
प्रस्तुत भावना के लिए हम वर्षा! शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हुस यदि वर्षा होने के 
सम्बन्ध में कछ कहना चाहें तो इस भावता के लिए कहेंगे हुई' | इस प्रकार दो भाव- 
नाओं के लिए हुम दो शब्द---'वर्षा और हुई'--अ्रयोग में लाकर पूरी बात व्यक्त 
है, यही वाक्य है। यदि हम अन्य भाजनाओं दारा वर्षा के होने का समय व्यक्त 
करना चाहें, तो कहेंगे, “आज वर्षा हुई ।” कब ?-अश्ल के उत्तर में हुम आज! 
भावना का प्रयोग करेंगे । इस प्रकार पूरी बात तीन भावनाथों हारा व्यक्त होती है 
भौर इन तीनों भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द 'आज?”, “वर्षा” और हुई! सिलकर 
एक वाक्य का निर्माण करते हैं--'आज वर्षा हुई।! द 
यदि हम हुई! शब्द में परिवर्तन करके किसी और कास का बोध कराना चाहें, 
तो हमें हुई! शब्द के बदले होंगी' या हो रबी है कहना पड़ेगा । शब्दों के रूपान्तर 
द्वारा ही हम अपनी पूरी बात कह पाते हैं 
शब्द के अर्थ में प्रिवर्तद लामे के लिए इस शब्द के रूप में जो हेर-फेर किया 
जाता है, उसे रुपान्तर कहते हैं । हुई, होगी, हो रही है--एक ही शब्द (होना) के 
ख्पान्तर हैं। 
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अनेक रूप धारण करते हैं, तो पद कहलाते 
हैं। शब्द जब तक स्वतन्त्र रूप से केवल भावना को प्रदर्शित करते हैं, तभी तक शब्द 
रहते हैं । जब अनेक भावनाओं को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द मिलकर वावय बनाते 
हैं, तो वाकय में प्रयुक्त होकर वे शब्द 'पद' हो जाते हैं । उदाहरणार्थ 'पुस्तक” शब्द है, 
परन्तु जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं और कहते हैं, पुस्तक लाओ' या 
पुस्तकों की कीमत बताओ या पृस्तकें पुरानी हैं, वो पुस्तक के ये विभिन्‍त रूप--पुस्तक 
पुस्तकों और पुस्तक--पद हैं । केवल एक भावना को व्यक्त करने वाला शब्द पुस्तक 
मात्र शब्द है, परन्तु पुस्तक लाओ' वाक्य सें पुस्तक” पद है 
उदाहरणों को देखने से पता लगता है कि समस्त शब्द एक ही रोति से रूपा- 
न्तरित नहीं होते और व ही सभी शब्द खूपान्तरिक ही होते हैं । 'पुस्तक' शब्द में परि- 
वर्तत हो सकता है, पर यथा” 'सामने' हाय !” में परिवर्तन नहीं हो सकता। 
वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के आठ भेद होते हैं--- 
. (१) नाम बतानेवाले शब्द” *** *“*****“'संज्ञा (पुस्तक, सरिता) 
(२) संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द"“” *“' *“' *“*सर्वनाम (मैं, बह) 
. (३) संज्ञा या सर्वताम की विशेषता बताने वाले शब्द 'विशेषण (अच्छा, बुरा) 
(४) वस्तुओं के सम्बन्ध में विधान करने वाले शब्द'*' *“'क्रिया (आया, गया) 
(२) किया को विशेषता बताने वाले शब्द"** “**क्रिया-विशेषण (अब, तब) 


ध्जा 


| 


[ ग थ पु छाए, हर स्श पड कल च्ट' द्रध्का ः के 
कर्फत (्रयोग ] को. दूड्हि ३ कडडेलरि 
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(६) क्रिया से तांमार्थक शब्दों का 
सूचक (के सामने) - 
(७) दो शब्द 





था बात्यों को मिलाने वाले शब्द” 


रक्त काकतथ ऊतए माप 


और, या) 
.._ [८] केवल सबोविकार सूचित करने वाले शब्द” *“' * विस्सयादि-बोधक 
झरे ! अहो द 


तिम्तलिखित वाक्य में शब्द के आठों भेदों के उदाहरण देखे जा सके डैं-- 

माननीय अतिथि आ गये और तुम अनी दपंण के सासने बदे ह 
अरे ['*' *' *** '*विस्स॒वादि-बोशक (म्नोविकार सूचित करत; 5) 
माननीय'"' *”' “““विशेषण (अतिथि की विशेषता बतातः है) 
अतिथि'''**' ““'झंज्ञा (नाम सूचित करता है) 
आ ग्ये'"' **' “क्रिया (अतिथि के सम्बन्ध में विधान करता है) 
और. ''““' *** **समच्चय-बोधक (दो वाक्‍्यों को जोड़ता है) 
तुम'”' *"**** **सर्वताम (नाम के बदले आया है) 
अभी ''' ** *** *क्रिया-विशेषण (“बैठे हो! क्रिया की विशेषता बताता है) 
दर्पण'*' “*' '*' “संज्ञा (नाम सूचित करता है) 
के सामने '*' '*' '“' सम्बन्ध-सूचक (दर्पण का सम्बन्ध बेठे हो' क्रिया 

से जोड़ता है) 

बैठे हो'*'*"' **' क्रिया (तुम के सम्बन्ध में विधान करता है) 


र्पान्तर के आधार पर उपयक्त आाठों भेदों को दो भागों में बांदा जा सकता 


है---(१) विकारी (२) अविकारी । 

(१) विक्ारी--जिन शब्दों के रूप में विकृति (परिवर्तत) लाई जा सकती है 
इल्हें विकारी शब्द कहते हैं; जैसे--लड़की (लड़कियाँ, लड़कियों, लड़के, बड़कों 
आदि), बच्चा (बच्चे, बच्चों, बच्ची, बच्चियों आदि), चलना (चलता है, चलती है, 
चलेगा, चलेगी, चल रहा है, चल चुका है आदि) और अच्छा (अच्छी, अच्छे आदि) 
आदि । संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी हैं । 

(२) अविकारी--जित शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, 
इल्हें अधिकारी शब्द कहते हैं। जैसे--किन्तु, तथा, भीतर, अरे ! आदि। क्रिया-विशेषण 
सम्बन्ध-बोधक, समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं । 

.. अविका री शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का आर्थ है, जिसका व्यय 
(परिवर्तन या हेर-फेर) न हो । जो सब लिगों में एक-सा रहे और सभी विभक्तियों 
तया वचतनों में जो रूपान्तरित न हो, वह अविकारी शब्द या अव्यय है। 


प्रश्न और अभ्यास 


१. शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए 
२. शब्द और शब्दांश का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 








इ९२. 5... हिन्दी रूप-रचता 


३. उपसर्ग और प्रत्यय का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
४७. अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं ? उदाहरण देकर समझाइए। 
. $, तद्भव शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
६, तत्सम और तद्भव में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए । 
७. रचना था बनावट की दृष्टि से शब्दों के प्रकार लिखिए और उदाहरण 
देकर उनको स्पध्ट कीजिए । 
८. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए--- 
पंछी, मूरत, सब, सूत, जीस, अचरज, आँसू, | बात, तीखा, कपूर, भीख, दस 
लाज, सोना, चाम, मामा, मीत । 
८, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तदभव, विदेशी, देशज और संकर शब्द 
छाँटकर लिखिए--- 
श्ूद्धला, सत्य, शुष्क, आधा, लोटा, चूहा, प्रिंसिपल, रेल, जिलाधीश, फूल- 
दान, रेलगाड़ी, दग्धघ, औरत, चाय, रूबल । 
१०. तिम्तलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योगरूढ शब्द---छाँटकर 
खिखिए-- 
घोड़ा, मेज, जलंद, मानवता, उपकार, चारपाई, हुतात्मा, धर्मात्मां, स्वर्गीय, 
पीताम्बर, त्रिनेत्र, पंकज । द द द 
११. शब्द और पद का अन्तर स्पष्ट कौजिए । 
१२, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद उदाहरण सहित लिखिए । 
4३, खुपान्तर किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए 
१४. अविकारी और विकारी में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए 
१५. नीचे लिखे प्रश्लों के उत्तर लिखिए 
(क) सोना औरं हार के अनेकार्थी शब्द। 
(ख) जल के पर्यायवाची शब्द । 
(ग) जय और हिंसा के विपरीतार्थक शब्द! 
.._[(घ) प्रसाद-प्रासाद के भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ । 
१६. केवल हाँ या “नहीं” में उत्तर लिखिए-... 
(क) रात-भर बिल्ली च-च करती रही । 
(ख) 'कृष्ण” तत्सम शब्द है । 
(ग) राष्ट्रपति” संकर शब्द है । 
(घ) सूरज का तत्सम रूप 'सूर्य' है। 
(3) “चश्मा? विदेशी शब्द है । 
(छ) हिन्दी में विदेशी शब्द सबसे अधिक चीनी भाषा से 
 लियेगये हैं। 
(जे) स्नानघर' रूढ़ शब्द है । 


धसससप्ाण, अरससायमणय नीम शा टिका 
न ० र्थिएआि रओ 


_ आस, ंटीय 
विपरदााारी. यथा कमरी 











शब्द-मेद कर ३ 


रे 
(थे) पंजाब शेर है' में शेर” बक्षक शब्द है । ) 
(5) “दाकेश” चन्द्रमा का पर्याववाची शब्द है । ) 
(5) आय “का? व्यय” विपरीतर्थक शब्द है । ) 
१७. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--- हि 
(अ) “राम और श्याम बेठे हैं' वाक्य में 'और' शब्द दो*** “को तोड़ता 
है । 
(ब) खंज्ञा के बदले बानेवाले शब्द को*** *** कहते हैं । 
स) मोहन! शब्द संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के'**-*“का 
बोध होता है । 
(द) मनोजिकार सूक्ति करने वाले शब्द" “कहलाते हैं । 
य) अब जाओ में अब” शब्द क्रिया-विशेषण है, क्योंकि यह “** 
शब्द की विशेषता बतलाता है। 
१5८. किसी ऐसे वाक्य की रचना क्ोजिए, जिखमें आठों शब्द-भेद सम्मिलित 


॥४. निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छाँटिए-- 
. कभी, छीता, बुरा, नीचे, अहा, भी, पुस्तक, वह, अपना और जाओ । 











संजा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है । जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता 
है, उसे संज्ञा कहते हैं। यह नाम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति (प्राणी) या भाव का 
हो सकता है । जैसे-- ः 





पुस्तक अच्छी है । 

हिलली भारत की राजधानी है । 
सुलिन्रा कालेज जाती है। 
किसी की बुशई मत करो । 





उपयुक्त वाक्‍्यों में पुस्तक', दिल्ली”, सुमित्रा! और बुराई! कऋषश: वस्तु, 


स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम हैं, अतः ये शब्द संज्ञाएँ हैं। 


यह बात ध्यान में रखती चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु, स्थान, व्यक्ति. 
या भाव के लिए नहीं वस्तु क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता. 


है। जो पुस्तक अच्छी है, वह संज्ञा नहीं है, वरन्‌ वस्तु है और उस बस्तु का नाम 
'पुस्तक' संज्ञा है । | 


संज्ञा के भेद 


संज्ञा के पाँच भेद हैं-- 


(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा (२) जातिवाचक संज्ञा (३) भांववाचक संज्ञा (४) 


समूहवाचक संज्ञा (५) द्रव्यवाचक संज्ञा । 


१) व्यक्तिवाच्षकू संज्ञा-जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु था स्थान क्‍ 


के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे--- 


. झुजाता पढ़ती है । 
रामायण का अध्ययत्‌ कीजिए | 
हिमालय हमारे देश का मस्तक है । 
भाश्त सुन्दर देश है । ह 


उपर्य क्त वाक्‍्यों में 'मजाता', “रामायण”, 'हिमालय' और 'भारत” शब्द ब्यक्ति- 


_वाचक संज्ञाएं हैं। 
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सजाता कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक लडकी को 

हम सृजाता नहीं कह तकते, असंख्य पुस्तकों में से एक ही पृस्तक का ना रामायण है, 
| प्रकाश हिमालय और भारत क्रमश: एक ही पर्वत और देश के नाम हैं। 

शो व तगरों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाझ, पर्वतों के नाम, पुस्तकों और 

समायवार-पत्रों के ताम, व्यक्तियों के नाम, दिशाजों, दिनों, महीनों, त्योहारों आदि 

क्तिवाचक बंजा के अन्तर्गत आते हैं द 

प् ४ संशा--जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का 

(पूरी जाति का) बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-- 


कहा! में से लड़की को बुलाओ 
तुम किस देश के वासी हो 
हुमारे देश हें कई पर्वत हैं। 
जद्दी में बाढ़ आई है । 
उपयरक्त वाक्‍्यों में लड़की', दिश”, पर्वत! और “नदी” शब्द जालिवाचक 
संशाएँ हैं । द 
यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलायें तो कोई भी लड़की था सकती है 
प्ररन्तु यदि हम सुजाता को बुलायें, तो केवल सुजाता ही आयेगी, दूसरी कोई लड़की 
नहीं । सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, इसलिए 'सुजाता' व्यक्तिवाचक संज्ञा 
है; परन्तु लड़की से प्री जाति का बोध होता है, अतः: लड़की” शब्द जातिवाबक 
घुंशा है । इसी प्रकार देश”, पर्व” और 'तदी' शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं अत: ये 
शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं । ह 
(३) भावदालक संश।ा--जिस संजा से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध 
होता है, उसे भ्ावववाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-- 















उसकी सुन्दरता देखकर हम चकित रह गये । 
हमारी मिश्र अक्षण्ण है । 

स्मिता की पढ़ाई अच्छी चल रही है । 

देश के लिए हमारा यौबन समपित है ! 


उपर्युक्त वाक्‍्यों में 'सुन्दरता', “मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवन' शब्द भाववाचक 

संजाएँ हैं। 'सुत्दरता” एक गुण है, जिसका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं, मन से होता है । 

इसी प्रकार 'मित्रताः, 'पढ़ाई! और यौवन” हम अपनी आँचों से नहीं देख सकते, त्वचा 

से उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता और. कातों से उन्हें सुना नहीं जा सकता; उनकी 

केवल मन द्वारा अनभूति हो. सकती है । ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों ढारा नहीं 
वरन मन ढारा होता है, भाववाचक संज्ञाओं के अन्तर्गत आते हैं । ु 

..._ (9) सलुहवाधक संशा--जित संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समृह का बोध 


होता है, उसे समूहवाबक संज्ञा कहते हैं। जैसे-.. 

















संजा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होत! 


है, उसे संज्ञा कहते हैं। यहु नाम किसी भी बस्तु, स्थाल, व्यक्ति (प्राणी) या भाव का 
हो सकता है | जैसे-- द 





पुस्व॒क् अच्छी है । 
दिल्ली भारत की राजधानी है । 
सुमिश्ञा कालेज जाती है। 
किसी की बुशाई मत कशे | 


उपयुक्त वाक्‍्यों में 'पुस्तक', 'दिल्ली', सुमित्रा! और “बुराई” क्रमशः वस्तु, 


स्थान, व्यक्ति और भाव के चाम हैं, अतः ये शब्द संज्ञाएँ हैं। 


यह बात ध्यात में रखनी चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग बस्तु, स्थान, व्यक्ति 
या भाव के लिए नहीं वस्तु क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता 


है | जो पुस्तक अच्छी है, वह संशा नहीं है, वरन वस्तु हैं और उस बस्तु का वाह 
पुस्तक” संज्ञा है । 


संज्ञा के भेद 


संज्ञा के पाँच भेद हैं-- 


(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा (२) जातिवाचक संज्ञा (३ ) भांववाचक संज्ञा (9) क्‍ 


समूहवाचक संज्ञा (५) द्रव्यवाचक संज्ञा । 


(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा--जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान एल क्‍ 


के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-. _ 
. सुजाता पढ़ती है । 
रामायण का अध्ययन कीजिए । 
हिसालय हमारे देश का मस्तक है । 
भारत सुन्दर देश है । द 
उपयू क्त वाक्‍्यों में 'मूजाता', “रामायण”, 'हिमालय' और भारत” शब्द व्यक्ति- 
_बाचक संजशाएं हैं। 
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कु 


सजाता कहने मे केचल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक लडकी को 
हम सुजाता नहीं कह सकते, असंख्य पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का नाम रामांयण है, 
| प्रकार हिमालय और भारत क्रमशः एक ही पर्वत और देश के नाम हैं। 
देशों द बगरों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाझ, पर्व॑तों के नाम, पस्लकों 
समावार-पत्रों के ताल, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योष् 
क्तिवाचक संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं ५ यह 
जशञा--जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का 

















(२) 
(पूरी जाति का) बोब होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-- 


कहा में से लडकी को बुबाओं । 
तुम किस देश के बासी हो! 
हमारे देश हें कई पंत हैं । 
जदी में बाढ़ आई है। 
उपर्य क्त वाक्‍्यों में 'लड़की', देश”, 'पव॑त! और 'नदी' शब्द जाविवाचक 
संझाएं हैं । | रा 
यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलायें तो कोई भी लड़की आा। सकती है 
परन्तु यदि हम सुजाता को बुलायें, तो केवल सुजाता ही आयेगी, दूसरी कोई खड़की 
नहीं । सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, इसलिए 'सुजाता' व्यक्तिवाचक संज्ञा 
है; परन्तु लड़की से पूरी जाति का बोध होता है, अत: लड़की” शब्द जातिवाचक 
संज्ञा है । इसी प्रकार 'देश”, “पर्व” और 'नदी' शब्द प्री जाति का बोध कराते हैं अत: ये 
शब्द जातिवाचक संज्ञाएँ हैं । है 
(३) भावबाछक संज्ञा--जिस खंज्ञा से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध 
होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-- द 





उसकी सुन्दरता देखकर हम चकित रह गये । 
हमारी मिश्वह् अक्षण्ण है । 
स्मिता की पढ़ाई अच्छी चल रही है ! 

देश के लिए हमारा यौबन समर्पित है । 


उपरयक्त वाक्‍्यों में 'सुन्दरता', 'मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवत' शब्द भाववाचक 

संजाएँ हैं | 'सुन्दरता' एक गुण है, जिसका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं, मन से होता है । 

इसी प्रकार 'मित्रता', पढ़ाई! और यौवन! हम अपनी आँखों से नहीं देश सकते, त्वचा 

से उनका स्पर्श चहीं किया जा सकता और कानों से उन्हें सुना नहीं जा सकता; उनकी 

केवल सन द्वारा अनुभूति हो. सकती है । ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों द्वारा नहीं 
वरन मन द्वारा होता है, भाववाचक संज्ञाओं के अच्तर्गत आते हैं। द 

(४) स्ुहबाक संजशञा--जिन संज्ञा से प्राणियों या-पदार्थों के समृह का बोध 


होता है, उसे समृहुवाजक संजशा कहते हैं। जेसे--.. 








: रेड .... हिन्दी रूप-रचना 


भीड़ में मत जाइये । 
सेना देश की रक्षा करती है | । 
पुरी कक्षा उपस्थित है ! 
कुटस्थ के सभी सदस्य बाहर गये हैं । ॥ 
उपयुक्त वाक्‍्यों में भीड़, सेवा, कक्षा और, कृट्॒म्ब शब्द सुमूहतराचक संज्ञाएं हैं । 
समूहवाचक संज्ञा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि समूहों की भी कई 
जातियाँ होती हैं; परन्तु भीड़, सेना, कक्षा, कुटुम्ब जैसे नाम अलग-अलग वस्तुओं एवं 
प्राणियों को नहीं दिये जा सकते, इसलिए समूहवाचक संज्ञा को एक अलग भेद माना 
जाता है। समूहवाचक संज्ञा की अ्म्ुख विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत अनेक पदार्थों 
या प्राणियों का समूह होते हुए भी इसे अनेक के रूप में नहीं, वरन्‌ एक के रूप में: 
देखते हैं । सेवा में अनेक जवान होंगे, परन्तु सेना एक होगी। द 
(४) दरध्यवाचक संज्ञा--जिस खंज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ, राशि या ढेर का 
बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे--- 
सोना बहुत महंगा है । 
किसान का लक्ष्य अन्त का उत्पादन है । 
गंगा का जल निर्मल,है | 
बड़े नयरों में हुआ टूषित हो जाती है। 
उपयुक्त वाक्‍्यों में 'सोना?, अस्त', 'जल' और हवा! शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएँ 
हैं। समूहवाचक संज्ञा की भांति व्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के ही अन्तर्गत 
साना जा सकता है; परन्तु द्रव्यवाचक संज्ञा से जिस पदार्थ या राशि का बोध होता 
है, उसकी गितती वहीं की जा सकती इसलिए उसे संज्ञा का एक अलग भेद माता .. 
जाता है । द द 
भायवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुबचन में नहीं 
होता । बहुबचन में आने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में अयुक्त होती हैँ ।. ै 
जैसे... । द द द 
उसकी छोरी पकड़ी गई (चोरी---एकवचन : भाववाचक) 
उसके घर में कई चोरियाँ हुईं (चोरियाँ---बहुवचन : जातिवाचक) 
सेना युद्ध के लिए तत्पर है (सेना---एकवचन : समूहवाचक) 
: सैनाकों में मुठभेड़ हुई (सेनाओं--बहुबचन : जातिवाचक) 
वहाँ बैल बिकता ह्लै तिल--.एकवचन : द्वव्यवाचक) । 
वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं (तिल--बहुबचन्‌ : जातिवाचक) ह 


संज्ञा के विशेष प्रयोग 


५ (१) कुछ विद्वानों के अंनुध्ार सुशा का एक और किशेष क्‍ भेद होता है, जसि... 
क्रियायंक संज्ञा कहुते हैं । किक रा 





संशा ' ३७ 


क्रिया क संज्ा---क्रिया से बने जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान हो, उसे 
क्रियाथक संज्ञा कहते हैं । जस---... 
 खलने से दूरी कम होगी । 
पढ़ना तुम्हारे लिए आवश्यक दे । 
सेरे लिए ठहरने की व्यवस्था कौजिए । 
दोनों मित्रों के मिलने में कोई बाधा नहीं । | 
उपयक्त वाक्‍यों में चलने”, 'पढ़ता', ठहरने! और मिलने' शब्द क्रियार्थक 
संज्ञाएँ हैं । द का 
(२) विशेष सन्दर्भों में जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के ख्प में 
और व्यक्तिताचक लंज़ा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। 


(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में- 
जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष नाम से अनेक व्यक्तियों के लिए 
अथवा किसी व्यक्ति के गुण या दोब को प्रकट करने के लिए हो, तो उसे जातिवाचक 
संज्ञा कहते हैं । जैसे--- 
भारत के इतिहास में कई चब्दगुप्त मिलते हैं । 
वहु छात्रा कक्षा की छकेयी है । 
देश को परशुराम की प्रतीक्षा है । 
वर्तमान युग में कोई गाँधी नहों मिलता । 
उपयुक्त वाक्‍्यों में चन्द्रगुप्त', 'परशुराम' और “गाँधी” शब्द जातिवाचक 
संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । डर 


(२) जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में-. 
जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति का नहीं, बरन्‌ किसी विशेष _ 
व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराये, तो उसे व्यक्तिबाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-- 
देखी का प्रसाद बाँट दो । 
बापू के आदर्श महान थे । 
वे पुरी को यात्रा पर जा रहे हैं । 
क्‍ तह प्रकृति के उपासक थे । 
उपर्यक्त वाक्‍्यों में देवी', बापू, पुरी” और पंत” 'छऋद क्रमशः देवी दुर्गा 
महात्मा साँधी, जगन्नाथ पुरी और सुमित्रानन्दत पंत के अथ में प्रयुक्त हुए हैं, अतः: ये 
व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं । । 
द जब किसी अक्षर या शब्द का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में हो, दब वह 
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है । जैसे-- 
कमल संज्ञा हे । 
उनकी बहहु-बाहु हुई । 














ड्े८ 





आ्' में आए को मात्रा मिलाने से छा होगा | 
उपयू क्त वाक्यों में कमल, वाह-वाहु, 'च', आए! और 'चा' व्यक्तिय 
संज्ञाएं हैं । 








(३) भाववाचक, समृह॒वाचक ओर द्रव्यवाचक सज्ञाओं 
संज्ञाओं के रूप में- 
जब भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक खंह्वाओं का प्रयोग बह 
होता है, तो वे जातिवाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं । जैसे -- 
भारत के सारे पहुरावे आकर्षक हैं । 
दोनों सेबाओं की मुठभेड़ हुई । 
यहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं । 
उप्रयुक्त वाक्य में 'पहुरावेट, सेनाओं और तेल का 
जाथों के रूप में हुआ है 








प्रयोग जातिवाचक 





(४) विशेषण और अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में--- 


जिस विशेषण के साथ उनका विशेष्य शब्द नहीं लगा होता, उसका प्रयोग 
सजा के, रूप में होता है । जैसे--- 
गरीबों की सहायता करो | 
री विद्वानों का आदर करो । 
द उपयुक्त वाकयों में 'गरीबों' और “विद्वानों! शब्द विशेष्य रहिए होने के काशण 
जातिवाचक जाएं हैं । 
कैसी-कसी अंव्यव का अयोग भी संज्ञा के रूप में होता है-- 
क्रिया-विशेषण के रूप में. 
(१) हा में हाँ मिल्लाना उसको आदत है । 
(२) उसका अन्दर-बाहुर एक-सा है । 
समुच्चय-बोशक के रूप में... 
() दिल्‍ली में उनकी बड़ी घहु-बाहु हुई । 
(२) क्या हाव-हाथ लगा रखी है । 
(३) गाँवों में सूखा पड़ने के कारण ज्ाहि-जाहि मची है । 


भावदाचक संज्ञाओं का निर्माण 


कुछ भाववाचक संझ्ञाएं स्वतंत्र होतो हैं, तो कुछ अन्य शब्दों 
बतती हैं।..... 

स्वतन्त्र भाबदाचक संज्ञाएं--सुल, दुःख, हिंसा, स्नेह, प्रेम आदि । 

वन्य शब्दों से मिलकर बनने वाली माववाचक संझाएँ.... 





की श्रह्ययत्षा से 





















डइि्छ 


जातिवाचक संज्ञा झे--पुरुष से पौरुष, बच्चा से बंचपन, राष्ट्र से राष्टीयता, मनष्य 
से मनध्यतत आदि | 

सर्वताम से--मैं से ममत्व, अहुं से अंहुकार, अपना से अपनत्व, आप से आपा ध्यादि | 

विशेषण से--बड़ा से बढ़प्पन, बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमत्ता, अधिक से अधिकता या आधिक्य, 
सुन्दर से सुन्दरता या सौन्दर्य आदि | 

क्रिया से--मिलला से सेल, रोदा से रुलाई, थकना से थकान, जीतना से जीत आदि। 





१, पद॑तों की शंखला ! २, नक्षत्रों का मंडल । 

३. तारों का पूछ | ४- फूलों, अंगूरों, कंजियों का गुच्छा । 

५. केले का घोद । ९६. लताओं का कंज | 

७, फूलों का दस्ता | ८० सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्या । 

5 ऊंटों, यात्रियों का काफिला था १०, चोर-डाकुओं, लुटेरों, पाकेटमारों का 

कारवाँ । गिरोह 

११. यात्रियों, बुड़सवारों, वक्‍ताओं, १२. कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों अश्ववा: 
टिडिडियों का दल्ल । विद्वानों की मण्डलो । द 

१३. अनाजों का ढेर । १७, राज्यों, मजदूरों, कर्मचारियों का संघ । 

१५. भेड़ों का झुूंड । १६. अच्छे उद्दृश्यों के लिए अच्छे व्यक्तियों 

का शिष्टमंडल ।! 


१७. राजनीतिज्ञों का गुट ।. १5. गायकों की मण्डली । 


प्रशइल और अध्यास 


१. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते है ? उदाहरण देकर समक्षाइए | 
किस दशा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है? सोदाहरण 

स्पष्ट कीजिए क्‍ 

३. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए । 

9. समृहवाचक और हृव्यवाचक संज्ञाओं को परिभाषा खोदाहरण लिखिए । 

५. क्रियार्थक संज्ञा के पाँच उदाहरण दीजिए । 

६. निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समृह- 
वदावक और द्वव्यवाचक संज्ञाएं छाँटिए 
मोहन, तेल, सेना, सुजाता, लड़का, हुवा, पुस्तक, हिमालय, सौन्दर्य, 






खत शब्दों से भाववाचक संज्ञाएँ बताइए-. 
सनुष्य, अपना, जीतना, बड़ा, आप, राष्ट्र, पुरुष, बुद्धिधान, गरीब, ऊँचा, मैं । 
८. नीचे लिखे शब्दों का जातिवाचक संज्ञांओं के रूप में वाक्य-अयोग 














० हिन्दी रूप-रचना 


पहरावा, सेवा, दूध, विद्वान, लाचार, गुण ! 
5. नीचे लिखे शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में वाक्य-प्रयोग 
कोजिए--... क्‍ ह 
वाह-वाह, कमल, पंत, नगर, पुरी, आ । 
१०. रिक्त स्थानों की पति कीजिए-... 
(क) पब॑तों कौ '* #१०+++9क 6 | 
(ख) लताओं का*****'******। 
(ग) राज्यों का[्‌**'*"****«** | 
(घ) अनाजों का'** *********। 
(च) तारों का'** *** ******। 
१. सही उत्तर पर,/ चिह्न लगाइए-- 
(अ) किसी वस्तु को संज्ञा कहते हैं | किसी वस्तु के नाम को संज्ञा 
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कहते हैं । 

(ब) पढ़ना” शब्द भाववाचक संज्ञा है | पढ़ना” शब्द क्रियार्थंक 
सज्ञा हैं । 

(स) 'भीड़' शब्द जातिवाचक खंज्ञा है | भीड़ शब्द समूहवाचक 
संज्ञा है । 

(द) संज्ञा का शाब्दिक अर्य पहचान होता है / संज्ञा का शाब्दिक अर्थ 
ताम होता है । 

(य) भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है / भारत शब्द जातिवाचक 
संज्ञा है । 


१२. रिक्त स्थानों की पति कौजिए--- द 
(क) ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों द्वारा तहीं होता,“ +---'संज्ञ 





कहलाते हैं । 
(ख) बहुवचन में आकर. द्रव्यवाचक सज्ञाएँ“““संज्ञाओं के रूप 
. मैं अयुक्त होती हैं। 
(ग) विशेष्य-रहित होने पर विशेषणों का प्रयोग्‌'** *** »«- सं ज्ञाओं के 
रूप में होता है। क्‍ 
(घ) शब्द का प्रयोग शब्द के अर्थ में हो, तो वह“*«*संज्ञा के रूप 
में प्रयुक्त होता है ।  ररः हे 2 
(च) समूहवाचक संज्ञा“/“““““में प्रयुक्त नहीं होती - द करा 


(छ) भाववाचक संज्ञा का अयोग सदेव****-*०«नमें होता है। 


सर्वनाम 


वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम 
कहते हैं । 

सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम । संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध 
कराती है, जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वताम से केवल एक के ही नाम का नहीं, 
सबके ताम का बोब होता है । सुमंगला यदि अपने लिए “मैं” का प्रयोग करती है, तो 
मैं? से सुमंगला का बोब होगा; परन्तु यदि सीता, गीता, श्यामा और माया सभी 
अपने लिए मैं” का प्रयोग करती हैं, तो 'मैं' इन सबका नाम होगा । इसी तरह बोलने 
वाले अनेक नामों के बदल तुम! या आप! और सुननेवाले अनेक नामों के बदले: “बहु' 
या वे! का प्रयोग होढा 

वाक्य में यदि सर्ववाम॒ का श्रयोग न हो, तो केवल संज्ञा पदों से युक्त वाक्य 
' बड़ा बेढंगा प्रतीत होगा । 
जैसे---सींता सीता की सहेली के साथ सीता की सहेली के घर गयी ॥ सर्व- 

ताम का प्रयोग होने पर वाक्य का रूप इस प्रकार होगा--- 
सीता अपनी सहेली के साथ उसके घर गयी ।. 

प्रस्तुत वाक्य में 'अपनी' और “उसके” शब्द सर्वनाम हैं । 


सर्वनाम के भेद 


प्रयोग की दुष्टि से सर्वनाम के छह भेद है--- 
(१) पुरुषवाचक (२) निश्चयवाचक (३) अनिश्वयवाचक (४) सम्बन्धवाचंक 
(५) प्रश्नवाचक (६) निजव।चक | 


(१) पुरुषब्ााचक सर्वनाम-- .- 

जो सर्वनार वक्ता (बोलने वाले), श्रोत्रा (सुनने वाले) ठया किसी अन्य के 
छिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं । जैसे--मैं, तू, वह आादि | 
पुश्थवाचक सर्वताम के भेद-- 

(क) उत्तम पुरुष---वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते 
हैं। जैसे--.'मैं चलता हैँ' और 'हम चलते हैं! वाक्‍यों में 'मैं' और “हम' उत्तम पुरुष हैं। 

(स्) मध्यम पुरष--श्रोत्रा के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे--.- 
तुस जाओ' और “आप जाइये” वाक्यों में तुम” और आप' सध्यम पुरुष हैं । 














रे 


(गो अन्य पुदद--वक्ता या लेखक हारा श्रोत्ा के अतिरिक्त किसी' अन्य 
(तीसरे ) के लिए अन्य परुष का प्रयोग होता है । जैसे--बह़ू पह़हा है” और 'े. पढ़ते 
हैं' वाक्‍्यों में 'दहु' जौर वे! अन्य पृदुद हैं 





(२) निश्चयवाचक (संकेतवाचक) सर्वताम-- 


जो सर्वताम निकट या दर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चय- 
बाचक सर्वनाम कहते हैं । जैसे--यहु॒ पुस्तक है', वह मेरी दीदी की गुड़िया है 
थे हिरन हैं' और 'वे दाजमहुल देखने के लिए आये हुए लोग में यह, बहु, थे! 
आर वे' निश्वयवाचक सर्वनाम हैं । हे 


(३) अभिश्चयव[चक संबंताम--- 

जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोष नहीं होता, 
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे--'कोई खड़ा है” और 'मुझे कुछ नहीं मिला! 
में 'कोई' और 'कुछ' अनिश्वयवाचक सर्वताम हैं। कोई' शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति 
के लिए और कुछ' किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


(४) सम्बन्धवाचक सर्वताम-- 

जो सर्वताम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध दिखाने के लिए प्रयुक्त 
हो उसे सम्बन्धदाजक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा!' वावय में “जो! 
सम्बन्धवाचक सर्ववास है और सो' नित्य सम्बन्धी सर्वताम है। बहुधा 'सो' के बदले 
'वहु' सर्वताम प्रयोग होता है । 


(५) प्रश्ववाचक सर्वनाम--- 

जिस सर्वनाम्त से किसी प्रश्त का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वताम कहते हैं । 
जैसे-. कौन चलेगा ?” या 'क्या करते हो?! वाक्‍्यों में 'कौत' और क्या शब्द प्रश्त- 
. वाचक खसर्वनास हैं। 'कौन' का प्रयोग प्राणियों के लिए. और “क्या' का प्रयोग जड़ 
पदों के लिए होता है । 


(६) निजवाचक सर्वताम-- 

जो सर्वताम तीनों पुरुषों ( प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तुतीय पुरुष ) में 
निजत्व का बोब कराता है, उसे तिजवाचक सर्वताम कहते हैं। जैसे--मैं ह्व्ं चली 
जाऊँगी, तुम अपने आप खा लेत!' और “वह खुद गाड़ी चलातोी है” वाक्यों में 'सुवयं!, 
अपने आप' और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाप्त हैं । 








पुरुषबबाचक ओर निजवाचक सर्वनामों में अन्तर 
. पुरुषवाचक सर्वनाम्--(१) आप काजकल कहाँ रहते हैं ? (मध्यम पुरुष) 






हे. 





“- (२) शिवाती हिन्दी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, 
द द आप बड़ी सम्नेदनशील हैं । (अन्य पुरुष) 
धर दिजवाचक सर्वताम--(१) मैं आप चली जाऊँगी । (प्रयम पुरुष) 


(२) तुम इसे आद ही क्यों नहीं कर लेते ? (मध्यम पुरुष) 
(३) वह आप ही पढ़ लेगा । (अन्य पृरुष) 


पुृरणबाचक और निश्चयवाचक सर्वनाओं में अन्तर 


ः पुरुषवाचक  सर्वनाम---थहु दौड़ता है 
| बहु आजकल बहुत व्यस्त है । 
वे हमेशा खेलते रहते हैं । 
- के मुझे बुला रहे थे । 
निश्चयवाचक सर्वताम--अहु मेरा भाई है। 
बहु मेहा की पुस्तक है। 
ये हमारे परिवार के सदस्य हैं । 
वे हमारे कालेज को छात्राएँ हैं । 

'यहू', 'वह', 'ये', या थे' पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले 
प्रयुक्त होते हैं, जबकि 'यह' 'वह' थे! या वे” निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्तिया 
पदार्थ की ओर संकेत करते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम 
भी कहते हैं । 

द प्रश्न और अभ्यास 


१, भाषा में सर्वताम का प्रयोग क्‍यों आवश्यक है ? समझाकर लिखिए 
द २. सर्वताम की परिसाषा लिखिए तथा उसके प्रत्येक भेद के दो-दो उदाहरण 
द दीजिए । क्‍ द हा क्‍ 
न्‍ ३. पृरुषवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं ? पुरुष कितने हैं ? उत्तके लक्षण 
सोदाहरण लिखिए । 
४. निजवाचक और परुषवाचक सर्वनामों का अन्तर स्पध्ट कीजिए । 
५. निशरचयवाचक और अनिश्चय वाचक सर्वनतामों का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
प्रश्दवाचक सर्वताम की परिभाषा लिखिए । सोदाहरण समझाइईए कि कौन! 
क्‍ और 'क्या' में क्या अन्तर है ? 
कि ७. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के पुरुष बताइए---- 
क्‍ (क) हू बड़ा चालाक है। 
। है आज जाने वाले हैं । 
तुझ कल आये क्‍यों नहीं ? 
. आप मुझे क्यों बुला रहे थे 


बहु आज नहीं आया । 
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८. निश्चयवाचक और प्रुषवाचक सर्वतामों का अन्तर रूप “८ कीजिए। 
... ४. सम्बस्धवाचक सर्वनाम से आप क्‍या समझते हैं ? उऊ उाहरण दकर सष 
कीजिए । 
१०, मोदे अक्षरों मे छुपे शब्दों में से निजवाचक और पुरुषकड + “के सतनाम घॉटिए-- 
(क) बहु आप अपना काम कर लेगा । 
_(ख) आवब अपना काम कर लीजिए | 
(ग) आप क्या चाहते हैं ? 
(घ) वह आपको बुला रहा है। 
(च) में आप चला जाऊँगा। 
(छ) आप सकुशल हैं ? 
११, मोटे अक्षरों में छपे शब्दों में से निश्चयवाचक या पृरुषदाल्छाड 
(अ) बहु ताजमहल है । 
(ब) बहु आज शाम को बाजार जाएगा । 
(स) बह मेरी पुस्तक है । 
. (द) यह जा रही है । 
(य) यहु वही लड़की है । 
१२, निम्नलिखित वाक्‍्यों में से सम्बन्धवाचक सर्वेताम छाँडिए 
(क) जो मनुष्य उठता है, वह गिरता मी है । 
(ख) जो उठता है, वह गिरता भी है।. 
..'। (ग) तुम जो कहोगे, मैं मात लूँगा। 
.। (घ) तुमने जो बात कही थी, ठीक निकली । 
._ (च) जो चाहते हो, वही करो । 
१३. केवल हाँ' या नहीं' में उत्तर लिखिए-. 
(क) श्रोता के लिए मध्यम पृरुष का प्रयोग होता है । 
(ख) तुम आप चली जाता! वाक्य में आप” शब्द पुरुषवाचक सर्वत्ता#_-्छ है। 
 [ग) कोई खड़ा है! वाक्य में 'कोई' शब्द निश्चयवाचक सर्वताम है ४ 
_ (घ) निश्चयवाचक सर्वताम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहतें हैं । 
(च) 'कोई' सर्वताम किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होंता है का 
(छ) 'क्या” सर्वताम किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है. ।. 
(ज) सम्बन्धवाचक सर्वताम के साथ नित्यसम्बन्धी सर्वनाम प्रयुक्त होल्आत्ता है । 
(झ) 'वह' का बहुवचन थे” है । 
(८) तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध करनेवाला सर्वताम पृरुषवाचक ्ल्कन्सर्ननाम 
कहलाता है । 
(ठ) सर्वताम के प्रयोग के दिला वाक्य बड़ा बेढंगा प्रतीत होगा । 
१७. रिक्त स्थानों की पूति कीजिए-- 
(अ) स्वंताम शब्द का अर्थ है" “नाम । 





सर्वनाम छाटिए -- 
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सर्वताम ््ि का ४४ 


( 


बं)'"” "अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं क्‍ 
(स) लिकट या दूर की वस्तु को ओर संकेत करनेवाला सर्वनाम्र******सर्व- 
नाम कहलाता है । 
हे द .._(द) वह चोर हैः वाक्य में वह शेब्द'*' ““*सर्वनाम है । 
५. (य) सो! के बदले'*' *“*सर्वताम का भी प्रयोग होता है 

र) *“: "के लिए उत्तम परुष का प्रयोग होता है। 

! ... (लू) 'कोई' शब्द”' ““*सर्वनाम है । ह 
(व) कुछ! शब्द किसी अनिश्चित*"* “के लिए प्रयुक्त होता 





हु 
अजदकतात 


3] 

















विदेषण 


जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताये, उसे विशेषण कहते हैं। 
जेसें--- कर 

पश्चिमी विद्यार्थी सदैव सफलता पाते हैं। 

मैंचे पुस्तकालय से तीत पुस्तकें ली हैं । 

यह खिलौता मेरी बहत का है। 

वह लाल है । 

यह छोटा 

उपर्यक्त वाक्‍्यों में 'परिश्रमी', तीन', यह”, 'लाल' और छोटा” शब्द विशेषण 
हैं, जो क्रमशः विद्यार्थी, पस्तकें, खिलौता (संज्ञाएँ) यह! और “वह (सर्वताम) की 

विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताये, उसे विशेष्य कहते 

हैं, अतः “विद्यार्थी, 'पुस्तकें', 'खिलौता', 'यह' और 'वह' विशेष्य हैं। 


विशेषण के भेद 

विशेषण के भेद है 

(१) गुणवाचक विशेषण (२) संख्यावाचक विशेषण (३) परिसाण-बोधक विशेषण 
(४) सार्वतासिक विशेषण | द 

१-.गुणवाजक विशेषण--जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग 
आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं । ज॑से-- 

बाग में सुन्दर फूल हैं । 

अच्छे बच्चे बड़ों का सम्मान करते 

ये गंदी नालियाँ हैं । 

कौन अंधा है द 
. उपयुक्त वाक्‍्यों में 'सुन्दर', “बच्छे', 'गंदी' और “अंधा' शब्द गुणवाचक 
विशेषण हैं । 

(गुण का अर्थ अच्छाई न होकर कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, 
खोदा सभी प्रकार के गुण इसके अन्तगत आते हैं ।) 

(अ) समय सम्बन्धी--अगले माह हमारी परीक्षा है। 


छ७ 





॥, 


आदसी दर से ही दिखाई देता है | 


खन्‍य। 





न 





गैध हो, उसे संस्यावाचक विश्वेषण कहते हैं | जैसे-... 
विद्यार्थी उपस्थित हैं । 





उनकी शीद्धशे पत्री बहुत बीमार रहती है । 
देश का ब्रस्येक बालक साहसी है | 
उपयक्त वाक्यों में पचास, दोनों, तीसरी और अत्येक शब्द संख्यावाचक 
विशेषण हैं । द 
संब्यावाचक विशेषण के दो घुख्य भेद हैं--- 
(क) निश्चित संस्यावाचक--एक, चार, दूता, दूसरा आदि | 
(ख) अनिश्चित संख्यावाचक--कई, अंनेक, बहुत, सब आदि । 
निश्चित संस्यावाचक विशेषण के छह उपभेद 'हैं--- 
(अ) पूर्णादड बोधक--एक, दो, हजार, लाख आदि ! 
(आ) अपूर्णाड्डु बोबक--आबा, परौच, सवा, डेढ़ आदि । 
(इ) क्रमवाचक---पहला, तीसरा, पाँचवाँ, छत्तीसवाँ आदि । 
(ई) आवृत्तिवाचक--दुभुता, चोगुना, पँचगुना, दसगुना आदि । 
(उ) समूहवाचक---दोनों, चारों, सातों, आठों आदि । 
(ऊ) प्रत्येक बोधक--प्रति, प्रत्येक, एक-एक, हर एक आदि | 
निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से बहुधा बहुत्व का बोध होता हैं । जैसे--- 
सब आम सड़े हैं। द द 
पुस्तकालय में अश्ेख्य पुस्तकें हैं। 
सभा में थोड़े व्यक्ति उपस्थित थे । 
आय में अनेक्क दूकानें जल गई । क्‍ 
निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आनेवाले पूर्णाडु बोधक विशेषण के पूर्व 
लगभग! या 'करीब' और बाद में 'एकः या ओं! प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्या- 
वबाचक विशेषण हो जाता है । जैसे-..... 
लगमग सौ व्यक्ति आये थे । 
कशेथ सशर रुपये चाहिए। |. | 


है 
4 


हे 











छु८ हिन्दी रूप-रचता 


पशचि-एक बच्चे खायगे । 
सकड़ों लोग तबाह हो गये । 
कभी-कभी दो पूर्णाडु! बोधक विशेषण साथ सें आकर अनिश्चय सूचित करते 
हैं। जेसे-.. 
सत्तर-अस्सी रुपये से कार चल जायेगा । 
इस काम में दो-तीछ घंटे लगेंगे । 
न्यूनाधिक पचास लोग आये होंगे । 
दावत में कमोत्रेश सौ लोग शरीक हुए । 


(३) परिझाण-बोनक विशेषण--जिस जिशेषण से किसी बस्तु की ताप-तौल का 


बोध होता है, उसे परिमाण-बोधघक विशेषण कहते हैं । जे से--- 
मुझे छार मीटर कपड़ा चाहिए। 
उसे दो मन गेहूँ दे दो । 
द मरीज को थोड़ पानी चाहिए। 
उपर्य क्त बाक्यों में चार मीटर', दो समता, थोड़ा' शब्द परिमाण-बोधक 
विशेषण हैं । 
परिमाण-बोधक विशेषण के दो भेद हैं-- 
(क) निश्चित परिमाण-बोधक--दो सेश गेहूँ, एक मोटर कपड़ा, आधा लीटर 
दृध्त आदि । 


(ख) अनिश्चित परिमाण-बोधक---और काम, थोड़ा पाती, कुछ परिश्रम 
भादि । 


विशेष--परिमाण-बोधक विशेषण बहुधा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समृूहवाचक 
संज्ञाओं के साथ आते 


अधिकांश विशेषण संस्यावाचक और परिमाण-बोधक दोनों होते हैं। वे एक- 
वचन संज्ञा के साथ आकर परिमाण-बोधक हो जाते हैं और बहुवचन संज्ञा के साथ 
संख्यावाचक बन जाते हैं | जेसे-. 


परिमाण-बोधक विशेषण संख्यावाचक विशेषण 
१. हमारे घर में बहुत घी है । उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं । 
२. कुछ काम करो। कुछ बादिमियों को बुलाओ । 
३. सब दूध फट गया। सब पेड़ देवदार के हैं । 
४. आधा धन बाँट दो । आधे सदस्य अनुपस्थित हैं । 


द (४) सा्वनामिक विशेषण--..जो सर्वताम शब्द विशेषण शब्द की भाँति किसी 
. चंजा की विशेषता बताये, उसे सा्वतामिक विशेषण कहते हैं । जैसे--- 











विशेषण. द डर 


' आह आदसी व्यवहार कुशल है । 
होश व्यक्ति समा में जायेगा । 

उपर्य क्त वाक्यों में 'बह” और 'कौन' शब्द सार्वनासिक विशेषण हैं । 

पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के 

साथ प्रयुक्त होकर सार्वतामिक विशेषण बन जाते हैं । जैसे-- 

(अ) निश्चयवाचक--यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूतियाँ आदि । 

(व) अनिश्चयवाचक--कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ लाभ, कुछ बाधायें 

आदि । 

(स) प्रश्ववाचक--कौन मनुष्य ? कौन लोग ? क्‍या सहायता ? क्या कास 

आदि । 

(द) सम्बन्धवाचक--जो युवक, जो युवक्तियाँ, जो पुस्तक, जो बस्तुएँ आदि । 
| 'निजः और पराया' भी सार्वतामिक विशेषण हैं। निज” का अर्थ अपना 
और पराया का अर्थ दसरे का होता है । जैसे “निज देश के प्रति किसे अभिमान नहीं 

होगा ?' और 'पराये लोगों का क्‍या भरोसा !! में 'निज' और 'पराया' सावतामिक 
गिशेषण हैं । ह 

व्युस्पसि की दुष्टि से सार्वतामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं-.- 

(१) मूल सार्वतामिक विशेषण (२) यौगिक 'सार्वतामिक विशेषण । 
१--मूल सार्ववासिक विशेषजष--जों सर्वंताम बिता किसी रूपान्तर के विशेषण । 

के रूप में प्रयुक्त होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण कहलाता है । जैसे-.- 

बहु लड़का मन्दिर जा रहा है | 

ये कमरे खाली हैं । | 

कोई लड़का मेरा काम कर दे । 

कैश छात्राएं अनुपस्थित हैं । 

उपर्युक्त वाक्‍्यों में 'वह', ये”, 'कोई” और 'कुछ' शब्द मूल सार्वत्तासिक विशेषण 





हैं । 
द २-यौगिक सावनामसिक बिशेवण--जो सर्वताम -मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि 
जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यौगिक सार्वतामिक विशेषण कहलाता 
है । जैसे-.. 

ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा ? 

कितने रुपये ले जाओगे ? 

तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है ? 

मुझसे इतना बोझ सहन नहीं होता । 

'उपयू क्त बावयों में ऐसा”, “कितने”, 'केसा! और 'इतता” यौगिक सार्वतासिक 

विशेषण हैं । | 


4. 









भ्र्छ द ... हिल्दी रूप-रखता 


यौगिक सार्वतामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वतामिक विशेषणों से बनते हैं-. 
यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसे, ऐसी । 
वहु से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसे, वैसी । 
जो से जितता, जितने, जितनी, जैसा, जैसे, जैसी। 
कौन से कितना, कितने, कितनी, कैसा, कैसे, कैसी । 


सर्ववाम और विशेषण में अन्तर 


जो सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं वे सर्ववाम कहलाते हैं और जो शब्द संज्ञा 


के साथ आते हैं, वे विशिषण कहलाते हैं। 'यह' लड़का है में 'यह' शब्द निश्वयवाचक 
सर्वताम है, परन्तु 'यह लड़का सुशील है” वाक्य में 'यह' शब्द सार्वतामिक विशेषण 
है । इसी प्रकार 'यहु ताजमहल है” वाक्य में 'यहः शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ 
है और ताजमहल की ओर संकेत करता है, इसलिए सर्वनाम (निश्चयवाचक) है, परन्तु 
'बहु ताजमहल शाहजहाँ ने बतवाया था! वाक्य में 'यह' शब्द ताजमहल की विशेषता 
बताता है, इसलिए विशेषण (सावंतामिक) है । 

कुछ अन्य उदाहरणु-- 


०4४ 


स्वनाथ विशेषण 
१. यहु कोन है ? यह कौन आदमी है ? 
२. यह किसका है ? यह छिप्षका मकान है ? 
३. यह प्रेमचन्द-कृत गोदान है । यहु पुस्तक प्रेमचन्द ने लिखी है । 
४. किसी को बुलाओ । छिप्ती विद्यार्थी को बुलाओ | 
* 2», जो प्री पुस्तक पढ़ लेगा उसे जो बालक पूरी पुस्तक पढ़ लेगा, उसे 
पुरस्कार मिलेगा । पुरस्कार मिलेगा । 
६. जो उसे काम में लगाये रखे, को मित्र उसे काम में लगाये रखे, वही 
वही जाये । जाये । 
७. सब चले गये । घथ्ष लोग चले गये । 


सामान्‍्यतया यह पुस्तक है” वाक्य में 'यह' शब्द पुस्तक संज्ञा के साथ प्रयुक्त 
होने के कारण विद्यार्थियों को श्रम में डाल देता है और विद्यार्थी ऐसे शब्दों को विशे- 
षण समझ कर इसका विशेष्य 'पुस्तक' या अन्य वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं को मान लेते 
हैं; परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उपर्य क्त वाक्य में 'यह' शब्द 
पुस्तक की ओर संकेत करता है । यदि यह प्रश्व किया जाय कि यह क्‍या है ?” तो 
उत्तर मिलेगा, यह पुस्तक है ।' एक दूसरा वाक्य लें, “यह पुस्तक मेरी है! में यदि 
प्रश्त किया जाय कि कौन-सी पुस्तक ? तो-उत्तर मिलेगा, “यह पुस्तक ।” इस प्रकार 
पहला वाक्य “यह क्या है ?” का उत्तर देता है तो दूसरा वाक्य 'कौन-सी पुस्तक ?? 


का उत्तर देता है। पहले वाक्य का 'यह' शब्द सर्वनाम है और दूसरे वाक्य का यह. 


पुस्तक की विशेषता बताता है” इसलिए विशेषण है 
# 4(2, 
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विशेषण ४] 


वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं--(१) उद्देश्य 
विशेषण (२) विधेय विशेषण । 
३. ॥ उद्देश्य विशेषज---जो विशेषण विशेध्य के ठीक पहले आये, उसे उद्देश्य विशे- 
षण कहते हैं । जैसे--. उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं वाक्य में लाल 
शब्द उद्देश्य विशेषण है छ् 
बिलेध विशेषज--जो विशेषण विशेष्य के बंद क्रिया के प्रक के खूप में 
। प्रयक्त हो, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जेसे---'वह आदमी चोर है” बाक्य में 'चोर 
शब्द विधेय विशेषण है 


विशेषणों के विशिष्ट प्रयोग 


(१) संज्ञा छूष--जो विशेषण संज्ञा के साथ अ्युक्त न होकर स्वृतल्त्र रूप से 
प्रयुक्त होता है, उसे विशेषण न कहकर संज्ञा कहते हैं । जेसे--- 
(१) विद्वानों का आदर करना सीखो । 
(२) गरीबों की सहायत। करनी चाहिए ।।. 
(३) हम बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते । 
(४) दुष्ट को दण्ड मिलेगा। 
उपर्युक्त वाक्‍्यों में विद्वानों ( विद्वान व्यक्तियों के स्थान पर ), गरीबों (गरीब 
लोगों के स्थाव पर), बड़ों (बड़े लोगों के स्थान पर) और दुष्ट (दुष्ट जनों के अर्थ में) 
प्रयुक्त हुए हैं । इन शब्दों के खाथ सज्ञाओं का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये विशेषण 
होते हुए भी जातिवाचक संनज्ञाएँ हैं । 
(२) प्रविशेषण--जों शब्द विशेषण की विशेषत। बताये, उसे प्रविशेषण कहते 
हैं । जेसे-.- 
लड़की बहुल बुद्धिमान है । 
आम कुछ कच्चे हैं। क्‍ 
उपयुक्त वाक्‍्यों में बुद्धिमान! तथा 'कच्चे” विशेषण हैं और “बहुत” तथा 'कुछः 
उसके भी विशेषण हैं, इसलिए 'बहुत' तथा 'कुछ' प्रविशेषण हैं । 


प्रश्न ओर अभ्यास 


१. विशेषण किसे कहते हैं ? उसके भेद सोदाहरण समझाइए | 
२, विशेषण और विशेध्य का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
३. सर्वताम और विशेषण में क्या अन्तर है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए । 
४. प्रविशिषण से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए । 
उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
६. ग्रुणवाचक विशेषण से किन-किन विशेषताओं का बोध होता है? स्रोदा- 
हरण- स्पष्ट कीजिए । 








ब्रे द सा हिन्दी रूप-रचता 
७. संख्यावाचक विशेषण के भेद और उपभेद सोदाहरण लिखिए । हे 
८. परिम्राण-बोधक और संख्यावाचक विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए | |] 
. सार्ववासिक विशेषण से आप क्‍या समझते हैं ? उदाहरण “देकर स्पष्ट द 
_ कीजिए । 5 


।०. मूल और यौगिक सार्वनामिक विशेषण का अस्तर, स्पष्ट कोजिए । 
११. सर्वताम और सार्वतामिक विशेषण में त्या अन्तर है? उदाहरण देकर 
स्पष्ट कीजिए | 
१२. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए... द 
(क) वह लड़का'"“*“*“**“*नहै। (गुणवाचक विशेषण) 
(ख) मेरे पास"* ***** पस्तकें हैं। (अनिश्चित संख्यावाचक्‌ विशेषण) 
(ग) यहू**' *** “** “सामान है। (सार्वनामिक विशेषण) 
(घ)'"****««*« ** वस्तु चाहिए. ? (सार्ववामिक विशेषण) 
(च)*******- काम कर थो। (परिमाण बोधक विशेषण) 
३. कैवल हाँ” या 'नहीं? में उत्तर लिखिए... ः 
(अ) गुण का अर्थ (गुणवाचक विशेषण की दृष्टि से) केवल 


अच्छाई है । ( ) 
(ब) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से बहुभा बहुत्व का द 
बोध होता है। द शा, 
(स) दो पूर्णाद्ु-बोधक शब्द मिलकर निश्चित संख्यावाचक है क्‍ 
: विशेषण का बोध करते हैं। ( ) 
(द) पुरुबवाचक और निजबाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष 
सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ अयुक्त होकर सार्वनामिक 
विशेषण बन जाते हैं । ( .-) |. 
(य) विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया-विशे-... ट 
... षण कहते हैं।. ५ हे पल ही 
(र) दुष्ट को दंड मिलना चाहिए! वाक्य में “दुष्ट” शब्द: द *- 
गुणवाचक विशेषण है । ... ( ) 
(जे) 'वह आदसी पायल है” वाक्य में पााणा शब्द उद्देश .... - 
विशेषण है।... े 9 ( ।) 
(व) “यह पृस्तक है? वाक्य में “यह शब्द सार्वनामिक विशे- ह 
जी लक 0 ३३ चड प ह कक  ] कं 
(श) “वह बहुत अच्छा लड़का है' वाक्य में बहुत” शब्द... हा! 





क्रिया 


क्रिया वह विकारी शब्द हैं, जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ 
विधान किया जाता है जेसे--- 

मोहन खाना खाता है । 

पुस्तक मेज पर पड़; है । 

उपय क्त वाबयों में 'खाता है! और 'पड़ी है' क्रियाएँ हैं क्‍ द 

क्रिया के साधारण हूपों के अन्त में “ना” लगा रहता है । जैसे---आनता, जाना, 
पाना, खोला, खेलना, कूदता आदि । द द हि 

क्रिया के साधारण रूपों के अन्त का ना निकाल देने से जो शेष बचे, वह 
क्रिया की धातु' है। आया, “जाना, 'पाना', खोता', खेलना”, “कूदना” क्रियाओं 
में आ', जा, 'पा', 'खो', 'खेल', 'कूद' घातुएँ हैं । ९8: 

धातुओं के दो अर्थ होते हैं (१) व्यापार (२) फल । उदाहरण के लिए 'श्याम 
खलता हैँ! वाक्य में खेलने का व्यापार श्याम करता है और उसी पर खेलने का फल 
पड़ता है । एक दूसरा उदाहरण लें, “सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है ।” इस वाक्य में पढ़ने 
का व्यापार सुहासिनो करती है और पढ़ने का फल “पुस्तक' पर पड़ता है । द 

उपय क्त बाठों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं--- 

(१) पढ़” धातु है । 

(२) पढ़ना क्रिया का साधारण रूप है। 

(३) पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ता होगा आदि 'पढ़ना' क्रिया के साधारण 
रूप के विभिन्‍न परिवर्तित रूप हैं । 

शब्द-कोश में क्रिया का जो रूप मिलता है, उसमें धातु के साथ ना? जुड़ा 
रहता है । ना” हटा देने से धातु शेष रह जाती है । 


प्रयोग (व्यापार और फल) के आधोर पर क्रिया के भेद 


अकर्मक क्रिया 

जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता कर और उसका फल भो कर्ता 
पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं ।. जेसे--.'श्याम खलता है” में खेलने का 
व्यापार श्याम कंरता हैं और खेलने का फल भी श्याम पर ही पड़ता है, इसलिए 'खेलता 
है' अकर्मक क्रिया है। 












५७ हिन्दी रूप-रचना 


अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण--- 
(१) सीता चलती है। 
(२) मोहन बौड़ता है । 
(३) बच्चा रोहा है । 
(४) कीड़ा रेंगता है । 


अपूर्ण अकर्मेक क्रिया-- 


जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिश्क्त अन्य संज्ञा 
या विशेषण की आवश्यकता होती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं । अपूर्ण अकर्मक 
क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे 'ृत्ति” 
कहते हैं । उदाहरण के लिए 'वह लड़का पागल निकला? वाक्य में “वह लड़का निकला! 
कहने से अभीष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं होता । अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाय, “बहु 
लड़का क्या निकला ?” तो उत्तर निकलेगा, “वह लड़का पागल निकला |? अत: 
निकला” अकर्मक क्रिया का अर्य पागल” शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। प्रस्तुत' वाक्य में 
“निकला? अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पागल! पति है। 
अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण--- 

(१) गाँधी विश्व-नेता कहलाये । 

(२) मेरा भाई शिक्षक हो गया। 

(३) चाँदी सफेद होती है । 

(४) वह मनुष्य बुद्धिमान है। 

उपयू क्त वाक्‍्यों में 'कहलायेग, 'हो गया', “होती है” और है” अपूर्ण अकर्मक 
क्रियाएँ हैं और 'विश्व-नेता', 'शिक्षक', 'सकेद” और बुद्धिमान! पूत्ति हैं । . 


सकसेंक क्रिया-- 


... जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर 
पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जेसे--.श्याम पढ़ता है” वाक्य में पढ़ता है” क्रिया 
ही साप्रार श्याम करता है, पर इस व्यापार का फल 'पुस्तक' पर पडता है, इसलिए 
पढ़ता है' सकर्मक क्रिया है और 'पुस्तक' कर्म है। कर है 
सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण--. 
. (१) मंगल बोझ छठावा हैँ । 
(२) सुधा मृति बबाशी है।. 
(३) नेता भाषण देश हूँ । 
५) आता इश्टो चबावा हूं। "7 जय ला 
3 वकत चाक्यों में “उठाता है', बनाती है', "देता है', 'चबाता है? सकरमक 


क्रिया है. मी 
द्विकर्मक क्रिया-- 

जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पप्ट करने के लिए वक्‍य में दो कर्म प्रयुक्त होते 
हैं, उस दिकमक क्रिया कहते है । जेसे-... शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी! वाक्य में 'दीः 
क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मो---प्स्तक' और 'छात्र' पर पडता है, अतः “दी! 
वाक्य में दिकर्मक क्रिया हे, 'पस्तक' मुख्य कर्म है और '“छात्र' गौण कर्म है। द्विकर्मक 
क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्मों में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का बोध कराता 
हैं और कम कारक में होता है तथा गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता हैं और 
सम्प्रदातन कारक में होता है । 

द्विकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण--- 

(१) राम अपने भाई को गणित सिखाता है । 

(२) मालिक नौकर को वेतन देता है । 

(३) माँ अपनी वटी को कहानी सुंबाती है 

(४) शिक्षक छात्रों को चित्र बिल्लाता है । क्‍ 

उपयुक्त वाक्यां में शलखाता हे, देता है! 'सुनाती है” और “दिखाता है' 
ढ्िकर्मक कियाएँ है, “गणित”, वेतन”, 'कहानी', मुख्य कर्म है और “भाई को”, नौकर 
को', 'बटी को' और छात्रों को' गौण कर्म हैं । 
अपूर्ण सकर्मक क्रिया-- 

जिस सकमक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के 


॥| 


साथ अन्य संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण सकर्मक 


क्रिया कहुत हूं । जेस-- हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं! वाक्य में 'समंझते 
है! सकमक क्रिया का कर्म 'भारतीय को' है, पर केवल इस कर्म से क्रिया का आशय 
प्रकट नहीं होत। । उसका पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ “अपना” विशे- 
षण भी प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत वाक्य में 'समझते हैं”. अपूर्ण सकर्मक क्रिया, 'भारतीय 
को” कर्म और “अपना? कर्म-पति है । 

अपूर्ण सकमक क्रियाओं के अन्य उदाहरण---. 

(१) राजा ने गंगाधर को मंत्री बचाया । 

(२) शिक्षक ने श्याम को कक्षा-प्रतिनिधि छुना । 

(३) हम अपने मित्र को चतुर समझले हैं । 

(४) छात्रा ने अपना गृह-कार्य पूरा किया द 

उपय क्त वाक्‍्यों में बनाया”, चुना”, समझते हैं" और “किया” अपूर्ण सकर्मक 


_क्रियाएँ हैं, 'गंगाधर को” श्याम को', “मित्र को), 'गृह-कार्यः कर्म हैं तथा 'मंत्री', 


क्षा-पतिनिधि', “बतुर' और “पूरा” कर्म-पूति हैं । 


उशभ्नय-विध क्रिया-- 


जो क्रिया अपने अर्थ के अनुसार कभी अकर्मक और कभी सकर्मक के रूप में 
प्रयुक्त होती हैं, उस उभय-विध क्रिया कहते हैं । जेस--... 
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अकर्मक क्रिया. . एकर्मक क्रिया. 


५.) बम भरता हैं? ” उस वतन अंक है । 
(२) मैं भूल गया । . मैं अपना दुःख भूल गया । 
(३) मेरा हाथ खुजलाता। मैं अपना हाथ खुजलाता हैं । 
(४) वह बोलता है । वह मंत्र बोलता है। द ४ 
.. उपयुक्त वाबयों में बायीं ओर के रेखांकित शब्द अकर्मक क्रियायें और दायीं 
ओर के रेखांकित शब्द सकर्मक क्रियाएँ हैं । द 


सजातीय क्रिया 


जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग 
होता है, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे--- 

(१) वह कई खेल खेलता है । 

(२) लडकी अच्छी चाल चलती है | 

(३) सीता कई बोलियां बोलबी हे । 

(४) हम अच्छा खाना खाते हे । 


तीय क्रियाएँ हैं । 
द रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 


रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है-- 
(१) रूढ़ (२) यौगिक । जा 


. (१) छढ़ क्रिया--जिस क्रिया की रचता धातु से होती है, उसे लढ़ द क्रिया क्‍ 


कहते हैं । जैसे--लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखेगी, लिखी आदि रूढ़ क्रियायें हैं, 
जिनकी रचना 'लिख' धातु से हुई है। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ी 
आदि रूढ़ क्रियायें 'ढ धातु से बनी हैं। कर | 

(९) यौगिक क्रिया--जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती 
है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं । जेसे--लिखवाना, पढ़वाना, चिचार करना, पृका- 
_रता, बड़बड़ाना आदि । की 20०७६ कु 


बौगिक क्रिया के भेंद- _. 
(१) प्रेरणार्थक क्रिया । द 
(२) खंयुक्त क्रिया । 


(३) अनुकरणात्मक क्रिया | 
(४) नामधातु क्रिया । 





उपयुक्त वाबयों में 'लेलता है,” “चलती है', बोलती है” और “खाते हैं” सजा- द 





| 





क्रिया डे ५७ 


(१) प्र सणार्थक क्विया 
जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दसरे की प्रेरणा जानी जाती है 
उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जेंसे “हमने पंडित से पूजा करवायी' 'में 'करवायी 
क्रिया से 'पंडित” कर्ता पर 'हनने” कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है । जो कर्ता दूसरे पर 
प्रेरणा करता है, उसे प्रेरक कता! कहते हैं और जिस पर प्रेरणा को जाती है, उसे प्रेरक 
कर्ता कहते हैं और जिस पर प्रेरणा की जाती है, उसे प्रेरित कर्ता कहते प्रस्तुत 
वाक्य में 'करवायी' प्रेरणार्थक क्रिया 'हमने' प्रेरक कर्ता और 'पंडित' प्रेरित कर्ता है । 
प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में और प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक 





में होता है.। 
बहुभा अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है । 
उदाहरण--- 
: अकर्मक .... धककर्मक्ष द प्रेरणार्थक 
(१) पानी गिरता है। सीता पानी गिराती है। वह सीता से पानी गिरवाता 
(गिरना) (गिराना)... . है। (गिरवाना) 
(२) हम उठते हैं। . हम बोझ उठाते हैं। हम कुली से सामान उठवाते 
। (उठता)... (उठाना) . हैं । (उठवाना) 
(३) वह चला ।. उसने नई रीति चलाई । उसने नौकर से गाड़ी 
.. (चलना) (चलाना) द चलवाई । (चलवाना) 
(४) विद्यार्थी पढ़ता. शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता शिक्षक बिद्यार्थी से पस्तंक 
है । (पढ़ता) । (पढ़ाना) पढ़वाते हैं (पढ़वाना) 


आता, जाना, सकता, होना,. रुख़ता, पाना से दूसरे प्रकार की क्रियायें नहीं 
बनती । प्रेरणार्थक क्रियायें भी सकर्मक होती हैं । 
प्रेरणार्थंक क्रिया बताने के नियम-- 


(क) बहुधा थातुओं से दो-दो प्रेरणार्थक क्रियायें बनती हैं, पहली प्रेरणार्थक 
क्रिया में 'आ! और दूसरी में वाँ जुड़ जाता है---.. 


>> | 


गिर (ना) . गिराता गिरवाता 

. चल (ना) चलाना द चलवाना 

6 : चढ़ (ना) द चढ़ाना............ चढ़वाना 
हे | . धुल (ना) .... घुलाना .._ धुंलवीनो' 
मिट (ना) .  मिठाना . “मिटवाना 
(ख) धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर होता है, तो वह छुस्व हो जाता है-- 

जाग (ना) ... जाता... जगवाना 
नाच (ना) द . नचाना लचवांता 


सींख (न)... . खसिखाता... : सिखवाना 
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बीत (ना) बिताना... बितवाना 
सूख (ना) सुखाना ,. सुखबाना 


(ग) धात के बीच में 'ए' ऐः हो तो “हु” और ओ', औ! हो वी 'उ! हो 
जाता है-: 


खोद (ना) खुदाना खुदवाना 
खेल (ना) खिलाना खिलवाना 
बैठ (ना) बिठाना बिठवातना 
धो (ना) धुलाना ; धुलवाना 
बोल (ना) बुबाना बुलवाना 
(घ) धातु के अन्त में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसमें प्राय: 'ला” जुड़ जाता है-- 

खा (ना) खिलाना खिलवाना 

(ना) ... पिलाना पिलवाना 
जी (ना जिलाना जिलवाना 
रो (ता) रुलाना रुलवाना 
दे (ना) दिलाना दिलवाना 


कह (ना) से कहलाना, कहलवाना और देख (ना) से दिखलाना और दिखल 
वाना रूप बनते हैं । 


विशेष--आना, कुम्हलाना, गरजना, घिथधियाना, टकराना, तुतलाना, पछ- 


ताना, पड़ता, सकता, लॉगडाना, सिसकना, होता, पाता आदि क्रियाओं से प्रेरणार्थक 
क्रियाएँ नहीं बनतीं । 


(२) संयुक्त किया 
जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द-भेद के योग से बनती है, उसे 
संयुक्त क्रिया कहते हैं । जैसे--- 
हम अपनी पढ़ाई कश चुके । 
तुम मेरे घर प्रतिदित आया करो । 
अब रोगी शल सकता है । 
उससे लिक्षते नहों बनता है । 
उपर्यक्त वाक्‍्यों में 'कर चुकेफ, आया करो”, “चल सकता है” और “लिखते नहीं 
बनता संयुक्त क्रियाएं हैं 
संयुक्त क्रिया की रचना जब दो क्रियाओं के योग से होती है तो एक क्रिया 
मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है । 
द सहायक क्रिया-जो क्रिया मुख्य क्रिया से रूप को पूरा करने में सहायता प्रदान 


करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, उदाहरण के लिए 'हम जा रहे हैं', 'तुम थके हुए 


हो,” 'राम चला जायेगा”? और श्याम. बैठा होगा! में जा, थके, चला और बैठा मुख्य 








है 





क्रिया द द ्छे 


क्रियाएँ हैं और रहें हैं', हुए थे”, जायेगा' और 'होगा' उनकी सहायक क्रियाएँ 
हैं। वाक्य में कश्मी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएँ सहायक क्रियाओं 
का काम करती हैं । 

वाक्य में सहायक क्रियाओं का प्रयोग बडा व्यापक होता है, उनमें परिवर्तन 
करने से क्रियाओं के अर्थ बदल जाते हैं । 


रचना की दृष्टि से बनी संयुक्त क्रियाएँ-- 


(१) संज्ञा और क्रिया--प्रारम्भ होना, याद रखता, नाश करना, ध्यान रखना, 
विजय होना आदि । 

(२) विशेषण और क्रिया--बुरा लगना, खट्टा लगना, अच्छा होना, भला 
क्रना, नीचा दिखाना आदि । द 

(३) क्रिवा-विशेषण और क्रिया--आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, 
दूर फेंकना, ऊपर देखना आदि । 

(७) क्रिया और क्रिया--कर पाना, काँप उठता, कहला देता, करते जाना, 
दिखा लाना आदि । 


दो क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ-- 


(क) धातु के साथ क्रिया--उठ बैठा, चल पड़ा, फाड़ डालो, कह देना, जा 
सकने हो आदि । 

(छा) वतंमानकालिक कदन्त के साथ क्रिया--बोलता रहता है, दौड़ती जाती 
है, खाते नहीं बनता, देखते रहते हैं, फेलता जाता है आदि । 

(ग) भूतकालिक इृदन्त के साथ क्रिया---सुना गया, गिरी पड़ी थी, किया 
चाहता हैँ, आया चाहती है, फटा जाता था आदि । 


(घ) क्रियार्थक संज्ञा के साथ क्रिया---चलना पड़ा, पढ़ता चाहिए, रोने लगा 
खेलने दो, बढ़ना होगा आदि । 


दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ-- 


बोलना पड़ रहा है, चुरा ले जा सकेगा, देख आना चाहते हैं, बचा लिया. 
जायेगा, आया करते रहना, लिखता चला गया, बोले चला जा रहा है आदि । 
अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद-- 

(१) आरम्भ-बोधक-- लगना! के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने! रूप जेसे-.- 
वृष्टि होने लगी, पाती बहुने लगा, बादल गरजने लगे, बच्चा रोने लगा आदि । 

(२) समाप्ति-बोधक---चुकना', 'लेना', देना”! और “जाना” के पहले धातु 

रूप; जेसे समय बीत चुका, काम हो गया, पुस्तक पढ़ ली, काम कर दिया है आदि। 

(३) आकस्मिकता-बोधक--- उठता”, “बैठता”, 'पड़ना', और “डालना” के 
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पहले धातु रूप; जैसे बच्चा बोल उठा, हम गलती क्कर बैठे, सीता गिर पड़ी, भीख दे 
डालो आदि । द 

(४) निरन्तरता-बोधक--जाता' और “रहता! के पहल चर्तमानकालिक कृदन्त 
रूप; जैसे गाड़ी चलतो गईं, बच्चे खेलते रहे, कोड़ा सरकता गया, वह बोलता रहता है। 

(५) अभ्यास-बोधक--करना' के पहल भूल कालिक क्रिया, जेसे बच्चा 
सदेव खेला करता है, वह हमेशा कुछ-न-कुछ लिखा करता है, तुम हमेशा गाली बिया 
करते हो, भोजन देखते हो वह मह बाया करता है । 

(६) शब्यता-बोधक--पाता' और “सकता! के पहले धातु रूप; जैसे हम 
तैयारी कर पायेंगे, तुम जा नहीं सकोगे, राम स्टेशन पर उसे ढंढ़ सकेगा, हम केसे 
कह पायेंगे ! आदि । 

(७) अवकाश-बोधक---पाना! के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने! रूप: बह 
जाने न पाया, सीता खेलते पाई थी, हम झांकी देखने पाये थे, वह मुँह खोलने न पाया 
आदि । 

(८) अनिष्टता-बोधक--खाना' और 'मारना' के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने 


काट छाया, उसने कपड़ा घो मारा, तुमने तो लिख मारा, उमेश ने गाड़ी चला मारी । 


(८5) इच्छा-बोधक--“चाहना' के पहले क्रियार्थक बंज्ञा का “ना! रूप; जैसे मैं 
लोटा चाहती हूँ, बच्चा खेलना चाहता है, लड़को बात करना नहीं चाहती, वे विभ्ाम 
करना चाहते हूं, आदि । 


(१०) अंनुमति-बोधक--दिना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का से! रूप; जैसे 


मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दो, सीता को हस्ताक्षर करने दिया गया, जनता को जीने 
दो आदि। 

.._ (११) आबश्यकता- बोधक---'पड़ना', 'होता” औौर. चाहिए! के पहले क्रिया- 
थक संज्ञा का ना! रूप; जैसे--लोगों को काम्र करता पड़ेगा, अब मुझे घर जाना होगा, 
तुम्हें साफ-सफाई में लग जाना चाहिए, उसको वेतन लेना चाहिए आदि । 


(१२) अतिश्यता-बोधक---उसी क्रिया की हक्‍रुक्ति; जैसे-..सुनते-सुनते ऊब 


गये, लिखते-लिखते परेशान हो गये, चलते-चलते थक गये, बैठे-बैंठे उकता गये । आदि । 


(३) अनुकरणात्मक क्रिया 


किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बचती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया 


कहते हैं । जैसे-... ध 
खट खट खटखटाना झन झत्त . झनकझ्षताना 
भत भत भनभनाना घड़ घड़ . घड़घड़ाना 
थ्र थर थ्रथराना धूथू ... थधूकना 
खत सतत. सखसनसनाना . भोंगों भोंकना _ 
_थप थप . थपथपाता टर्र दर्र टर्राना 


छल छल : छलथजाना फूफू फूँकना .. 





























(४) नाजध्ातु क्रिया 





हया नासधातु क्रिया कहलाती. है । जैसे-... 











मधातु क्रिया 
बात बता बताता 
माटी सटिया मटियाता 
कयकर चकरा चकराना 
.. छज्जा ल्जा लजाता 
हाथ हुथिया हथियाना 
नामधालु वासधातु क्रिया 
जघिकनता चिकना चिकताना 
साठ सठिया सठियाना 
बटा ' खटा खटाता 
सूखा सुंखा ' सुखाता 
सबगाण नामधप्लु नामधातु क्रिया 
अपना अपना अपनाना 
क्रिवा-बिश्ेषण.. मामघाहु नामधातु क्रिया 
ऊपर उपरा: उपराता 
भीतर भितरा भितराना 
प्रश्न और अभ्यास 


१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

२. क्रिया के व्यापार! और फल” का क्या तात्पर्य है। क्‍ 

३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भद-उपभ्रद ( प्रयोग की दृष्टि से ) 
समझाहये । 





छह. और सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

४. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अच्तर है ? सोदाहरण स्पष्ट 
कीजिए | 

६. सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर 
समझाइए । 


७. कर्म-बूति और उद्दे श्य-यूति का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


पंशा, सर्वताम या विशेषण से बसनेवाली धातु को नामधातु कहते हैं। नाम- 














६० हिन्दी रूप-रचंता 


पहले धातु रूप; जैसे बच्चा बोल उठा, हम गलती कर बेढे, सीता गिर पड़ी, भीख दे 
डालो आदि । क्‍ 

(४) निरस्तरता-बोधक--“जाता' और “रहना! के पहले वर्तमानकालिक कृदन्त 
रूप; जैसे गाड़ी चलती गई, बच्चे खेलते रहे, कीड़ा सरकता गया, वह बोलता रहता है। 

(५) अभ्यास-बोधक--करना” के पहल भूल कालिक क्रियां, जेसे--बच्चा 
सदैव खेला करता है, वह हमेशा कुछ-च-कुछ लिखा करता है, तुम हमेशा गाली बिया 
करते हो, भोजन देखते हो वह मह बाया करता है 

(६) शक्यता-बोघक--पाता' और सकता! के पहले धातु रूप; जैसे हम 
तैयारी कर पायेंगे, तुम जा नहीं सकोगे, राम स्टेशन पर उसे ढूंढ़ सकेगा, हम केसे 
कह पायेंगे | आदि । 

(3) अवकाश-बोधक---पाता” के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने! रूप; बहु 
जाने न पाया, सीता खेलने पाई थी, हम झाँकी देखने पाये थे, वह मुंह खोलने न पाया 
आदि । 

(5) अनिष्टता-बोध क-- खाता” और “मारना” के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने 
काट खाया, उसने कपड़ा थो मारा, तुमने तो लिख सारा, उमेश ने गाड़ी चला मारी | 

(5) इच्छा-बोधक--“चाहना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का “ना! रूप; जैसे मैं 
लोटा चाहती हूँ, बच्चा खेलना चाहुता है, लड़की बात करना नहीं चाहुती, वे विश्राम 
करना चाहते हूँ, आदि । द द 

द (१०) अंनुमति-बोधक--दिना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने” रूप; जैसे 
मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दो, सीता को हस्ताक्षर करने दिया गया, जनता को जोने 
दो आदि। 

(११) आवश्यकता- बोधक---पड़ना', होता' और चाहिए! के पहले क्रिया- 
र्थक संजा का ना रूप; जेसे--लोगों को काम करना पड़ेगा, अब मुझे घर जाना होगा, 
तुम्हें साफ-सफाई में लग जाना चाहिए, उसको वेतन लेना चाहिए आदि ॥। 

(१२) अतिशयता-बोघक---उसी क्रिया की दिरुक्ति; जैसे--..धुनते-सुनते ऊब 
गये, लिक्षते-लिक्षते परशान हो गये, चलते-चलते थक गये, बैठे-बैंठे उकता गये । आदि । 


(३) अनुकरणात्सक क्रिया 
किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया 


कहते हैं । जैसे--..- 
खंट खूट खटखटाना झत झत....... झनक्षताना 
भन भर भनभनाना घड़ पड़ | घड़घड़ाना . 
थ्र थर थरथराना आप थूकना 
. खसुत सत्‌ सनसनाना भोंभों..... भोंकना 
 थप थप... थपथपाना... टर्रुदर्शई. टर्रना 


छुल छल - छलछलाना फूफू _ फूँकना . 





४६॥ 





(४) नामब्ातु क्रिया 
गैस था विशेषण से बननेवाली भातु को नासधातु कहते हैं। नाब- 





धर्वजाम नामघाहु नामयाहुं क्रिया 
अपना अपना... अपनाना 
फक्रिया-विश्ेष ण बामणालुं नामधातु क्रिया 
य . ऊपर उपर... उपराना 
भीतर भितरा भितराना 
प्रश्न और अभ्यास _ 


१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

२. क्रिया के व्यापार! और फल? का बया तात्पर्य है। 

३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भेद-उपस्षद ( प्रयोग की दृष्टि से ) 
ममझाहईये । 

४- जवार्मक और सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

४. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है ? सोदाहरण स्वष्ट 
कीजिए | 
। सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर 
समझ्नाइए । 

७. कर्म-पूत्ति और उद्देश्य-्यूति का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 















६० हिन्दी रूप-रचंनां.. 


पहले धातु रूप; जैसे बच्चा बोल उठा, हम गलती कर बैठे, सीता गिर पड़ी, भीख दे 
डालो आदि | द 

(०) निरन्तरता-बोधक्--जाता' और “रहना! के पहले चर्तमानकालिक कृदन्त 
रूप; जैसे गाड़ी चलतो गई, बच्चे खेलते रहे, कीड़ा सरकता गया, वह बोलता रहता है। 

(५) अभ्यास-बोधक--करना' के पहल भूल कालिक क्रिया, जेसे-बच्चा 
सदेव खेला करता है, वह हमेशा कुछ-त-कुछ लिखा करता है, तुम हमेशा गाली बिया 
करते हो, भोजन देखते ही वह मंह बाया क्रता है 

(६) हक्यता-बोघक--पाना' और “सकता! के पहले धातु रूप; जैसे हम 
तैयारी कर पायेंगे, तुम जा नहीं सकोगे, राम स्टेशन पर उसे ढूंढ़ सकेगा, हम केसे 
कह पायेंगे | आदि । 

(5) अवकाश-बोधक--पाता' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने! रूप: बह 
जाने न पाया, सीता खेलने पाई थी, हम झाँकी देखने दाये थे, वह मुंह खोलने न पाया 
आदि । 

(5) अनिष्टता-बोध क--खाना' और “मारना” के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने 
काट छाथा, उसने कपड़ा थो मारा, तुमने तो लिख सारा, उमेश ने गाड़ी चला मारी | 

(८) इच्छा-बोघक--“चाहना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का “ता! रूप; जैसे मैं 
लोटा चाहुती हैँ, बच्चा खेलना चाहता है, लड़की बात करना नहीं चाहुती, वे विश्राम 
करना चाहते हें, आदि । द 

द (१०) अनुमति-बोधक---दिला' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने! रूप: जेस 
मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दो, सीता को हस्ताक्षर करने दिया गया, जनता को जोने 
दो आदि। क्‍ द 

(११) आवश्यकता- बोधक--'पड़ना', 'होना' और, चाहिए! के पहले क्रिया- 
र्थक संज्ञा का "ना! रूप; जैसे--लोगों को काम करना पड़ेगा, अब मुझे घर जाना होगा, 
तुम्हें साफ-सफाई में लग जाना चाहिए, उसको वेतन लेना बाहिए आदि । 

(१२) मतिशयता-बोधक---उसी क्रिया की हिरुक्ति; जैसे--सुनते-सुनते ऊब | 
गये, लिक्षते-लिक्षते परशात हो गये, चलते-चलते थक गये, बैठे-बैठे उकता गये | आदि। 
(३) अनुकरणात्मक क्रिया 

किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया 


कहते हैं। जैसे--- 
खट खट खटखटाना झन झत्त . झनझनाना 
भनत भन.. भतभनाना घड़ घड़ . घड़घड़ाना 
थ्र थर थरथराना धू्थू .. थूकना 
. सुन सन्‌. सनसनानां... भोंभों... भोंकता 
. थप थप थपथपाना..... टर्स रर्र  दर्रना 


छुल छुल  छबखबावा.. फूफू फूंका. 











(४) नामधातु क्रिया 
सया विशेषण से बननेवाली धातु को नामभातु कहते हैं। नाम- 
क्या नायधातु क्रिया कहलाती, है । जैसे-. 




















व्रामघातु क्रिया 
बात बताना 
मादी मटियाना 
ह हु . चकराना 
... छझज्जा ल्जा लजाना 
हाथ  हथिया हथियाता 
नामधाल वामधातु क्रिया 
खिकना खिकताना 
सढिया सठियाना 
' ब्टा खटाता 
सुंखा ' सुखाना 
सबगाम नामबाहु मामबाहु क्रिया 
अपना अपना. अपनाना 
मामधालु नामधाहु किया 
. ऊपर उप: उपराना 
भीवर भितदरा सितराना 





प्रश्न और अभ्यास 


१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए 
२. क्रिया के व्यापार! और फल” का बया तात्पर्य है। क्‍ 
३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भद-उपभेद ( प्रयोग की दृष्टि से ) 
... मग्झाइये | 

४- अकर्मक और, सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

४. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है ? सोदाहरण स्वष्ट 
कीजिए |: 
६. सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर 
समझ्नाइए । 


७. कर्म-पूर्ति और उद्देश्य-यू्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 




















हर ः हिन्दी रूप-रचतो 


८. ढविकर्मक क्रिया में प्रयुक्त दोनों कर्मों के नाम बताते हुए उनकी पहचान 


लिखिए । 


&. उसयविध और सजातीय क्रियाओं की पहचान बताते हुए उनके पाँच-पाँच 


उदाहरण लिखिए । 

१०. रूढ़ और यौगिक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए 

१, प्रेरणांर्थक क्रिया की परिभाषा देते हुए प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता का 

अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

१२. संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ? अर्थ की दृष्टि से उसके भेद सोदाहरण 
समझाइए । 

१३. अनकणजात्मक और ताम ध'त क्रियाओं के पाँच-पाँच उदाहरण लिखिए 

१५. निम्नलिखित में से सही कथतों पर (९/) तथा गलत कथनों पर (८) 
निशान लगाइए 

(क) मिरा भाई नेता बनेगा! वाक्य में 'नेता' शब्द “बनेगा' 


.. क्रिया कर्म हैं। (  ] 
(ख) सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है ।॥ ( ) 
' (ग) मुख्य कर्म किसी पदार्थ का और गौण कर्म किसी प्राणी 
का बोध कराता है। ( ) 
(धघ) “उपराना” नाम धातु क्रिया है । (  ) 
(च) 'सनसनात्रा' अनुकरणात्मक क्रिया है । ( ) 
(छ) वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में परिवर्तन करने से 
... मुख्य क्रिया के अर्थ नहीं बदलेते । (  ]) 
(ज) प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं । (  ) 
(क् आता, 'पड़ना', सकता! और ' होना! से प्रेश्णाथंक 
क्रियाएँ बनती हैं । (. ) 
_ (ट) लेगड़ाना” और 'सिसकता' से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं 
बनतीं । ( ) 
(5) बोले चला जाता” और खाते नहीं बनता' संयुक्त क्रियाएँ..... 
हें ( 


१६. निम्नलिखित क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप खिलिए-... 


लिखता, करना, पढ़ना, पिटना, धोना, गिरना, भूझना, द्ुटना, बोलना, 


सूखना । 
१६. निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक, अयूर्ण अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण सक- 
मंक और ढ्विकर्मक क्रियाएँ छाँटिए-..... 
(क) मोहन खेलता है।._ 
(ख) गीता कपड़े खरीदती है। 


मुह ५3 
कक 
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(ग) वह कप्तीज वेकार निकली । 

(घ) उसने भिखारी को वस्त्र दिए । 

(च) शिक्षक ने स्मिता को चोर कहा । 

(छ) बालक दौड़ता है । 

(ज) मैंने तुम्हें जल्दबाज समझा था । 

(झ) महात्मा गाँधी महान थे । 

(ट) अनिल न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ गया । 
(5) तुम क्या करते हो ? 











के क्रिया-विज्वेषण 
जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। 


मैं वश्सों जाऊंगा । 

उसे शीक्र लौटना है। 

लड़का तेज दौढ़ा 

आजकल आप वया करते हैं 

उपयुक्त वाक्यों में 'परसों', शीघ्र', तिज' और “आजकल! शब्द' क्रिया-विशेषण 
हैं, वयोंकि ये क्रश: 'जाऊँगा', 'लौटना है”, 'दौड़ा' और “करते हैं! क्रियाओं की 
विशेषता बताते हैं। 

कुछ विद्वान विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते 
हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 
“'प्रविशेषण” कहते हैं। “वह बहुत बुद्धिमात लड़का है? में बुद्धिमान! शब्द लड़का? संज्ञा 
की विशेषता बताता है, अत: विशेषण है । बहुत” शब्द बुद्धिमान' विशेषण की विशे- 
षता बताता है, इसलिए यह 'प्रविशेषण' है। 'बहुत” शब्द को किसी भी स्थिति में 
क्रिया-विशेषण न साता जाय | द ः 

.. कसी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ। 

जाते हैं। वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । जैसे--- 


लड़का बहुत तेज दौड़ा । 
लड़की बड़ा अच्छा गाती है । 


उपयुक्त वाक्यों में 'बह्त तेज” और “बड़ा अच्छा” संयुक्त सामाजिक क्रिया-विशे- 
पण हैं, जो क्रमश: 'दौड़ा' और 'ाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। 


अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद 
(१) स्थानवाचक । 
(२) कालवाचक । 
(३) रौतिवाचक । 
।॒ (४) प्रिमाणवांचक | 








क्रिया-विशैषण | ६्भ्र 


. (१) स्थालवाबक क्रिया-बिशेषण--जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया को स्थिति 
या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे-- 
हम बाहर जायेंगे । 
अन्द्श अंधेरा है 
तुम्हे झघर जाना चाहिए 
दाद मुंडा! । 
उपयुक्त वाक्‍्यों में 'बाहुर' और “अन्दर' क्रियाओं को स्थिति का बोध कराते 


हैं तथा 'उधर' और <“दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अत: ये स्थानवाचक 


क्रिया-विशेषण हैं। स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण “कहाँ? 
का उत्तर सूचित करते हैं (कहाँ जायेंगे ?---बाहर' जायेंगे )) और दिशा का बोध 
कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर” का उत्तर सूचित करते हैं (किधर 
मुड़ो ?--दाये मुड़ो ।) 

... यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, 
समीप, दूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्वानवाचक क्रिया-विशे- 
यण हैं | । बी 
(२) कालवाचक क्रिया-विशेषज---जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल 
(अर्थात्‌ कब” का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । 
जैसे... क्‍ कम, ३ 

मेरा भाई आल बनारस जायेगा । 
- गाडी अभी आयेगी । 
हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं । 

. आमभकल आप कहाँ रहते हैं ? द 

उपयुक्त वाक्‍्यों में 'आज', “अभी”, अ्रतिदिः और “आजकल?” क्रियाओं के 


है सम्तय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालबाचक क्रिया-विशेषण हैं। 


आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जी, तभी, -फिर तुरन्त, 
पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, 
दिन-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर 
दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं । 
(३) रीतियाबक क्रिया-विशेधण---जिंस क्रिया-विशेषण से क्रिया की रीखि 
(अर्थात्‌ 'कसे' का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। 
जैसे--.- 
, उस दिन मेहमान अश्यानक पहुँचे । 
: सेना पेबल चलती है । 
... हम यकाशक्ति प्रयास करेंगे । 
 वहू सच्चनुच्च चला गया। 


_ 5 


ध्ी 














जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। 
जैसे-- द 

मैं वश्सों जाऊृपा । 

उसे शीघ्र लोटना है। 

लड़का तेज दौडा । 

आजकल आप वया करते हैं ? द कस 

उपयुक्त वाक्‍्यों में 'परसों', शीघ्र”, 'तेज' और 'आजकल' शब्द: क्रिया-विशेषण 
हैं, बयोंकि ये क्रमशः 'जाऊंगा', 'लौटना है', 'दौड़ा' और “करते हैं? क्रियाओं की 
बिशेषता बताते हैं।... हे 

कुछ विद्वान विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते 
हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 


'प्रविशेषण” कहते हैं । “वह बहुत बुद्धिमात लड़का है? में बुद्धिमान! शब्द 'लड़का! संज्ञा 


की विशेषता बताता है, अतः विशेषण है । बहुत” शब्द बुद्धिमान” विशेषण की विशे- 
पता बताता है, इसलिए यह '्रविशेषण' है। 'बहुत” शब्द को किसी सी स्थिति में 
क्रिया-विशेषण न माना जाय |. दल द 
कभी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ 
जाते हैं । वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । जैसे--- द 


लड़का बहुत तेज दौड़ा । 
लड़की बड़ा अच्छा गाती है। 


उपयुक्त बाक्‍्यों में 'बत्त तेज” और “बड़ा बच्छा' संयुक्त सामाजिक #क्रिया-विशे- 
पण हैं, जो क्रमशः 'दौड़ा' और 'गाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ह 
अथ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद 
(१) स्थानवाचक | 
(२) कालवांचक । 
(३) रोतिवाचक ० 
(३) परिसाणवाचक। 
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क्रिया-विशेषण द द्ह 
(१) स्थासवाजक क्रिया-विशेवण--जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया को स्थिति 


या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं | जैसे-. 
हम बाहर जायेंगे । 
अन्दश अंधेरा है | 
तुम्हें धर जाता चाहिए । 
द दायें मुड़ो । 
उपयुक्त वाकयों में 'बाहुर' और “अन्दर' क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते 
हैं तथा 'उधर' ओर “दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अत: ये स्थानवाचक 


क्रिया-विशेषण हैं । स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण “कहाँ? 


का उत्तर सूचित करते हैं (कहां जायेंगे ?-'बाहर' जायेंगे ।) कौर दिशा का बोध 
कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर' का उत्तर सूचित करते हैं (किधर 
मुड़ो ?--दायें मुड़ो।) | 

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, 
समीप, टूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्वानवाचक क्रिया-विशे- 
षण हैं । । ५. | 
(२) कालवाबक क्रिया-विशेषज---जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल 
(अर्थात्‌ 'कब' का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । 
द मेरा भाई आल बनारस जायेगा। 

- गाडी अभी आयेगी । | 

हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं । 
.. आजकल आप कहाँ रहते हैं ? द 

. उपयुक्त वाक्‍्यों में 'आज', अभी” अतिदितः और आजकल” क्रियाओं के 


समय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालबाचक क्रिया-विशेषण हैं । 


आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जी, तभी, -फिर, तुरन्त, 
पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, 
दिन-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर 
दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं। द द 


-(३) रीतियाचक क्रिया-विशेषण--जिंस क्रिया-विशेषण से क्रिया की रीति 


(अर्थात्‌ केसे! का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । - 
, उस दिन मेहमान अश्यानक पहुँचे । 
: सेना पेबल चलती है । 
... हम यजाशक्ति प्रयास करेंगे । 
वह सच्चमच्च चला गया। 
एड का की उस 


फे्‌ 











जो अविकारी शब्द क्रिया को विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। 
जैसे-- 

मैं वश्सों जाऊंगा । 

उसे शीघ्र लोटना है। 

लड़का लेज दौडा । 

आजकल आप बया करते हैं ? द 0 

उपयुक्त वाक्‍्यों में 'परसों', शीघ्र”, 'तेज' और 'आजकल' शब्दः क्रिया-विशेषण 
हैं, वर्योकि ये क्रमशः “जाऊंगा”, 'लौटना है', “दौड़ा' और “करते हैं” क्रियाओं की 
बिशेषता बताते हैं। | रा 

कुछ विद्वान विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते 


हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 
'प्रविशेषण' कहते हैं। “वह बहुत बुद्धिमान लड़का हैः में 'बुद्धिमावः शब्द लड़का? संज्ञा. 


की विशेषता बताता है, अत: विशेषण है । बहुत” शब्द बुद्धिमान” विशेषण की विशे- 


षता बताता है, इसलिए यह 'अविशेषण' है। बहुत” शब्द को किसी सी स्थिति में 


क्रिया-विशेषण न माता जाय | द क्‍ 
कभी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ। 
जाते हैं। वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे-.. | 


लड़का बहुत तेज दोड़ा । 
लड़की बड़ा अच्छा गाती है । 


उपयुक्त वाक्‍्यों में 'बह्त तेज” और “बड़ा अच्छा' संयुक्त साम्राजिक .क्रिया-विशे- 


षण हैं, जो क्रमशः 'दौड़ा” और “गाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। 


अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद 


(१) स्थानवाचक । 
(२) कालवाचक । 
(३) रीतिवाचक | 
(३) परिसाणवाचक। 
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(१) स्थानवाबक क्रिया-विशेषण--जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की स्थिति 
या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे-..- 
हम बाहर जायेंगे । 
अन्दश अधेरा है । 
तुम्हें डघर जाना चाहिए । 
दायें मृड़ो | 
उपयुक्त वाक्‍्यों में 'बाहुर' और “अन्दर' क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते 
हैं तथा “उधर' बोर दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अत: ये स्थानवाचक 
क्रिया-विशेषण हैं। स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण “कहाँ” 
का उत्तर सूचित करते हैं (कहां जायेंगे ?-'बाहर' जायेंगे । ) और दिशा का बोध 
कराने वाले स्थातवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर' का उत्तर सूचित करते हैं (किधर 
मुंडो ?--दायें मुड़ो ।) द द 
. यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, 
समीप, टूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्वानवाचक क्रिया-विशे- 
षण हूँ । | न 
(२) कालबाबक क्रिया-विशेषज---जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल 
(अर्थात्‌ 'कब' का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । 
जैसे- मर मिल क्‍ 
मेरा भाई आज बतारस जायेगा। 
- गाड़ी अश्री आयेगी । 
हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं । 
.. आजकल आप कहाँ रहते हैं ? 
. उपयुक्त वाक्‍्यों में 'आज', “अभी”, 'प्रतिदितः और आजकल?” क्रियाओं के 
समय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालबाचक क्रिया-विशेषण हैं। मर 
आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जभी, तभी, -फिर, तुरन्त, 
पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, 
दित-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर 
दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं। .ः 
(९): रीतियाचक क्रिया-विशेषण---जिंस -क्रिया-विशेषण से क्रिया को रीति 
(अर्थात्‌ 'केसे” का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । - 


, उस दिन मेहमान अश्यानक पहुँचे । 
सेना पैदल चलती है । 
हम यशाशक्ति प्रयास करेंगे । 
वह सब्चमुच्च चला गया । 

















६६ हिल्दी रूप-रचना 


उपर्यक्त वाक्‍यों में 'अचानक', पैदल, “यवाश्वक्ति और “सचमुच! क़ियाओं 
की रीति प्रकट करते हैं, इंसलिए ये रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं । 
शीतिवाचक क्रिया-विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं-- 
(क) प्रकार-बोधक जैसे--- 
गाड़ी धीरे चलती है । 
सहुसा विजली चमको । 


ऐसे, वैसे, जैसे, केसे, धीरे, अचानक, सहसा, सहज, यों हो, पैदल, जेसे-तैसे, 


परस्पर, एकाएक, मन से, ध्यानपूर्वक, यथाशक्ति, हँसकर, सुस्कराकर, फदाफद, अझंड 


. से, अकस्मात, यों ही, विनयंपूर्वक आदि शब्द प्रकार-बोधक रोतिवाचक क्रिया-विशे- 


षण हैं । 
खि) निश्चय-बोधक; जैसे-.... 
वह अशश्य उत्तीर्ण होगा । 
हम सचमच खाता खा चुके 
अवश्य, सचमुच, ययार्थत:, निस्‍्सन्देह, बेशक, जरूर, दरअसल, वास्तव में 
आदि शब्द निश्चय-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं | ' 
(ग) अनिश्चय-बोधक; जैसे-.. 
संभवत) वह विदेश जायेगा। 
शायद आज पत्र आये। 
संभवत:, शायद, शायद ही, कदाचित्‌, बहुत करके, यथासंभव आदि शब्द 
अनिश्चय-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।..... 
(घ) कारण-बोधक; जैसे--. 
आपने किसलिए उसे बुलाया ? 
मैं बीमार है, इसलिए आपके यहाँ नहीं आ सकंगा । 
किसलिए, इसलिए, अतः, क्‍यों आदि शब्द कारण-बोधक रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण हैं 
(च) निबषेध-बोधक; जैसे-.. 
वह बड़ीं जायेगा । 
मुझसे पूछे बिना व जाता । 
शत जाओ । 
_ नहीं', ना और “मत'--तीनों निषेध-बोधक रीतिवाबक क्रिया-विशेषण 
_ तिम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं-.. 


(अ) सामान्य, हेतुहेतुमद्भूत, सामान्य वर्तसान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान 


काल में नहीं! का प्रयोग होता है। जैसे--मैं' नहीं जाता, मैं नहीं 
जाता हूं, में नहीं जा रहा हू, मैं नहीं गया है। : 


(ब) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए 'न! का प्रयोग होता है। जैसे--. 


न सीता आई, ते श्याम । यहाँ न त्याय है, न बिंचार है। 
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धो 
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(से) विधि-क्रिया में न! का प्रयोग होता है। जैसे--ऐसी गलती न कर 
बैठना । | 
(ई) विधि-क्रिया में 'मत' का भी प्रयोग होता है । जैसे--शोर मत मचाओं | 
उधर मत बैठों । 


बहुधा “न! का प्रयोग साधारण निषेध के थर्थ में और “नहीं का प्रयोग 
निश्चित निषेध के अर्थ में होता है । जैसे--बह न दौड़े । तुम मत दौड़ना । 
(उ) कभी-कभी “त' का प्रयोग प्रश्तवाचक क्रिया-विशेषण के रूप में होता 


हैं। जैसे---तुम मेरी बात मसातोंगे न 
(निषेध व्यक्त करने के लिए निश्चयार्थ में नहीं, प्रत्यक्ष विधि में 'मत” और 
परोक्ष विधि में 'न' का प्रयोग होता है ।) 
(छ) अनुकरण-बोधक; जैसे--... 
वह सरसर चला गया । 
उन्होंने लड़के को तड़ातड़ पीट दिया । 
गटगट, सरसर, धड़ाघड़, तड़ातड़, फड़ाफड़, पटपट आदि श»द अनंकरण 


75. 


बीधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं । 
(ज) अवधारण-बोधक; जैसे-.. 
वह भी खायेगी । 
तुम वर्ष भर परिश्रम करो। 
तो, ही, भी, भर, तक, मात्र आदि शब्द अवधारण-बोधक रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण हैं । द 
(४) परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण---जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के परि-. 
माण (अर्थात्‌ “कितना” का उत्तर) का बोध हो, उसे परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण 


कहने हैं । जैसे. 
उसने| बच्चे को बहुत मारा । 
| वह खूब बोलती है । 
स्त्री कुछ लजाती है । 
लोग गाँधी को बिल्कुल भूल गये । 
अति, अत्यन्त, थोड़ा, कुछ, बहुत, कम, तनिक, अतिशय, इतना, उतना, 
कितना, जितना, प्रायः, निपट, निरा, केवल, खूब, बिल्कुल भादि शब्द परिमाण- 
बोधक क्रिया-विशेषण हैं । 
(५) प्रश्त-वाजक क्रिया-विशेषण---जिस?क्रिया-विशेषण का प्रयोग प्रश्त करने 
के लिए होता है, उसे प्रश्न-बाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे--- 
तुम कैसे जाओगे ? 
वह कहाँ गया है ? 
गाड़ी कब आयेगी ? 
उसे क्ष््यों भेज दिया ? 











ध्प 


कैसे, कहाँ, कब, क्यों, क्या, क्योंकर, किस प्रकार, कहाँ तक आदि शब्द 
प्रश्त-बाचक क्रिया-विशेषण हैं । ये क्रिया-विशेषण कालवाचक, स्थानदाचक रीतिवाचक 
अथवा परिमाण-बोधक होते हैं । 
प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद-- 

(१) साधारण क्रिया-विशेषज्-जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्व- 
तम्त्र रूप से होता है, उसे साधारण क्रिया-विशेषण कहने हैं । जैसे--गाड़ी धीरे चलती 
है । वह अच्छा गाती है | अब में चला । 

(२) संयोजक क्रिया-विशेषण--जिस क्रिया-विशेषण का सम्बच्ध, अन्य उप- 
वाक्य के किसी क्रियां-विशेषण से रहता है, उसे संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं । 
जैसे-- क्‍ 
वह जितना बोलता है, उतना ही करता है । जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है । जब 
पृथ्थ्वी तपती है, तब वर्षा होती है । . 

३) अनुबद्ध क्रिया-विशेषण--जित क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में संमु- 
ज्वय-बोधक और, विस्मयादि-बोधक. को छोड अन्य किसी शब्द-भेद के साथ अवधारण 
के लिए होता है, उसे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे-- 

वह गया तो था ; तुम कल भी नहीं आये थे । 
साँप भी मरा, लाठी भी हृटी । 
रचना की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद-- को 

(१) घूल क्रिया-विशेषण--जो क्रिया-विशेषण किसी , दूसरे शब्द से तहीं बने 
होते, मूल क्रिया-विशेषण कहलाते हैं जैसे---आागे, फिर, ठीक, पास आदि । . 
क्‍ (२) यौगिक क्रिया-विशेषण--जो .क्रिया-द्रिशेषण दूसरे शब्दों की सहायता 
से बनते हैं, यौभिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 

यौगिक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार से बनते हैं--- 


हिन्दी रूप-रचना 


(अ) अन्याय शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोडने से (आ) शब्दों की 


द्विरक्ति से । (इ) भिन्‍न-भिन्‍त शब्दों के मेल से । 
(अ) अन्यान्य शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से. 
(क) संज्ञा से--रात भर, श्रद्धापृवक, सबेरे तक, नियम से आदि । 
(ख) सर्वताम से--. 
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कौन कब कहाँ किधर कैसे, क्यों कितना कितना. 


| 


हि 
पी 


क्रिया-विशेषण 


- (ग) विशेषण से--तेज, अच्छा, ठीक, पहले आदि । 
ः (घ) क्रिया स---चाहे, लिए, खाते, पीते आदि । के द 
के (च) क्रिया-विशेषण से---ऊपर तक, वहाँ से, वहाँ तक, अभी (अब॒-- ही), 

तभी (तब + ही), कहीं (कहाँ --हो), यहीं (यहाँ + ही), कब + भी (कभी) आदि । 


(आ) शब्दों की द्विरुक्ति से- 


(क) नंज्ञाओं की द्विरक्ति स--नगर-नगर, हाथों-हाथ, कदम-कदम, पल-पल 
आबादि। 

(ख) विशेषणों की द्विकक्ति से--साफ-साफ, एकाएक, ठीक-ठोक, कठिन- 
कठिन आदि । द 

(ग) क्रिया-विशेषणों को द्विरुक्ति स---अभी-अभी, जब-जब, धीरे-धीरे, पहले- 
पहले आदि । 
(इ) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से-. 

(क) दो भिन्‍न-भिन्‍न संज्ञाओं के मसल स---रात-दिन, घर-बाहर, सबह-शाम, 
आंगन-द्वार आदि । 

(ख) दो भिल्त-भिन्‍न क्रिया-विशेषणों के मल से--जब-तब, यहाँ तक, आज- 

ज्यों-त्यों जब कभी आदि । 

(ग) संज्ञा और विशषण के मेल से--हर पल, प्रतिदित, एक साथ, लगातार 
आदि । 

(घ) क्रिया-विशषण और दूसरे शब्दों के मल से--यथाशक्ति, अनजाने, भरसक 
शक्तिभर आदि । रा 

(च) पूर्वकालिक कृदन्‍त और विशेषण के मेल स---एक-एक करके, विशेष 
करक॑, खास करके, मुख्य करके आदि । 

स्थानीय क्रिया-विशेषण--दूसरे शब्द-भद जो बिना किसी रूपान्तर के क्रिया- 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते:हैं।-स्थानीय क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे-. 

(अ) संज्ञा--वह मेरा सिर करेगा । 

(आ) सर्ववाम---तुम उसे क्या बुलाओगे । 

(इ) विशषण--वह अच्छा खेलता 

(६) वर्तमानकालिक कृदन्त--..सीता रोती हुई जा रही है । 

(3) भूतकालिक कृदन्त---लड़का घबरशाया हुआ पहुँचा। 

(ऊ) पृर्वकालिक कृदन्‍त--कौन लेटकर पढ़ता है 


पल. मल्सबछ- 


प्रश्न और अभ्यास 


१. अविकारी शब्द से आप वया समझते हैं ? अव्यय और अविकारी शब्द में 
क्या अन्तर है ? 














घ्८ द हिन्दी रूप-रचता 


कैसे, कहाँ, कब, क्यों, क्या, क्योंकर, किस प्रकार, कहा तक आदि शब्द 
प्रश्त-वाचक क्रिया-विशेषण हैं । ये क्रिया-विशेषण कालवाचक, स्थानवात्रक रीतिवाचक 
अथवा परिमाण-बोध्क होते हैं । 
योग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद-- 
(१) साधारण क्रिया-विशेषश--जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्व- 


तन्‍्त्र रूप से होता है, उसे साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे--गाडी धीरे चलती 


है । वह अच्छा गाती है | अब में चला । 


(२) संयोजक क्रिया-विशेषण--जिस क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध अन्य उप- 


वाक्य के किसी क्रियां-विशेषण से रहता है, उसे संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं । 
जैसे--- 

वह जितना बोलता है, उतना ही करता है | जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है । जब 
पृथ्थ्वी तपती है, तब वर्षा होती है । | 


(३) अनुबद्ध क्रिया-विशेषण--जित क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में सम- 


ज्चय-बोधक और, विस्मयादि-बोधक. को छोड अन्य किसी शब्द-भेद के साथ अवधारण 
के लिए होता है, उसे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे-- 
बहू गया तो था ; तुम कल भी नहीं भाये थे । 
साँप भी मरा, लाठी भी टूटी । 
रचना की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद-- 
(१) घुल क्रिया-विशेषण--जो क्रिया-विशेषण किसी , दूसरे शब्द से नहीं बने 
होते, मूल क्रिया-विशेषण कहलाते हैं जेसे---आगे, फिर, ठीक, पास आदि । . 
द (२) यौगिक क्रिया-विशेषण--जो ढक्रिया-प्रिशेषण दूसरे शब्दों की सहायता 
से बनते हैं, यौगिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। 
यौगिक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार से बनते हैं--- - 
(अ) अन्याय शब्द-शेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोडने से (आ) शब्दों की 
द्विरक्ति से । (६) भिन्‍न-भिन्‍त शब्दों के मेल से । 
(अ) अन्यान्य शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से. 
(क) संज्ञा से---रात भर, श्रद्धापृर्वक, सबेरे तक, नियम से आदि । 
(ख) सर्वताम से-- 















आज | आशार व्यापार | लिन 'रवानदाचक 








रोतिवांचक | परिमाणवाचक 


| कालवाचक 

+ क्रिया-विशेषण | क्रिया-विशेषण. | क्रिया-विशेषण | क्रिया-विशेषण _ 
अब. यहाँ, इधर... ऐसे, यों इतंता 
तब वहाँ, उतर. वैसे . उकता 
जब. जहाँ, जिधघर जैसे, ज्यों जितना 
कौन कब कहाँ किधर £ कैसे, क्यों कितना 


क्रिया-विशेषणण चर 


(ग) विशेषण सै--तेज, अच्छा, ठीक, पहले आदि । 

(घ) क्रिया स---चाहे, लिए, खाते, पीते आदि । 

(च) क्रिया-विशेषण से--ऊपर तक, वहाँ से, वहाँ तक, अभी (अब- ही), 
तभी (तब -+ ही), कहीं (कहाँ -- हो), यहीं (यहाँ + ही), कब+ भी (कभी) आदि । 


(आ) शब्दों की द्विरुक्ति से- 


(क) संज्ञाओं की द्विकक्ति स--नगर-नगर, हाथों-हाथ, कदम-कदम, पल-पल 
आदि। 

(ख) विशेषणों की द्विरक्ति से---साफ-साफ, एकाएक, ठीक-ठीक, कठित- 
कठित आदि।... द 

(ग) क्रिया-विशपणों को द्विरुक्ति स---अभी-अभी, जब-जब, धीरे-धीरे, पहले- 
पहल आदि । 
(इ) भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के मेल से- 

(क) दो भिन्‍न-भिन्‍न संज्ञाओं के सल स---रात-दिन, घर-बाहर, सबह-शाम, 
आंगन-द्वार आदि । 

(ख) दो भिल्त-भिन्‍न क्रिया-विशेषणों के मल से--जब-तब, यहाँ तक, आज- 

ज्यों-त्यों जब कभी आदि | 

(ग) संज्ञा और विशषण के मल से--हर पल, प्रतिदित, एक साथ, लगातार 
आदि । 

(घ) क्रिया-विशषण और दूसरे शब्दों के मल से--यथाशक्ति, अनजाने, भरसक 
शक्तिभर आदि । गा 

(च) पूवंकालिक कृदन्‍त और विशेषण के मेल स---एक-एक करके, विशेष 
करके, खास करके, मुख्य करके आदि । क्‍ 

स्थानीय क्रिया-विशेषण--दूसरे शब्द-भद जो बिता किसी रूपान्तर के क्रिया- 
विशेषण के रूप में अद्युक्त होते:हैं।-स्थानीय क्रिया-विशिषण कहलाते हैं । जैसे--- 

(अ) संज्ञा--वह मेश सिर करेगा । 

(आ) सर्वताम---तुम उसे क्या बुलाओगे । 

(8) विशपषण--वह अच्छा खेलता #त 

(ई) वर्तमानकालिक क्दल्त---सीता रोती हुई जा रही है । 

(उ) भूतकालिक कृदेन्त---लड़का घबशया हुआ पहुँचा । 

(ऊ) पूर्वकालिक कृदन्त--कौन लेटकश पढ़ता है ? 


प्रश्न और अभ्यास 


१. अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं ? अव्यय और अविकारी शब्द में 
क्या अन्तर है ? 











७७ हिन्दी रूप-रचता 


२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए। 
३. कालवाचक और स्वानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए । 
५. परिमाणबोधक विशेषण और परिसाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर 
है ? उदाहरण देकर समझाइए द 
६. प्रश्तवाचक क्रिया-विशेषण के कोन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, 
रीतिवाचक और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ? 
७. साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदा- 
हुरण देकर स्पष्ट कीजिए 
८. मूल और यौगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए 
८. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या द्वात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए 
१०. रिक्त स्थानों की पूति कीजिए--- | 
.._ (क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण-*' *** “*' ****** क्रिया- 
विशेषण कहलाते हैं । 
(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से“ प्रश्त का और कालवाचक 
क्रिया-विशेषण से**'“*' “*' प्रश्न का उत्तर मिलता है । 
(ग) नहीं', ना और “'मत'*' “”* ““*क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 
(ध) 'वो', ही', भो”, 'तक' शब्द'“' **' ***क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 
(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए*'**“** “का प्रयोग होता है । 
(छ) वह मेरा काम पत्थर करेगा! वाक्य में पत्थर! शब्द 'है। 
(ज) परिमाणबोधक क्रिया-दिशेषण से**' *** '“*प्रशंन का उत्तर मिलता है। 
११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--.- 
(अ) मेरी छोटी बहिन*** “बोलती है । 
(ब) आपने'** *** भाषण दिया । द 
(स) लोग गाँधीजी को भूल गये । 
(द) गाड़ी '** '***** आयेगी ४ । 
(य)** *”” “बह कल मेरे घर आयेगा । 
(र) “** “बिजली चमकी | 
(ले) वह'*'**' *“'दौड़ता है । 
(ब) मैं अस्वस्थ हु“*' *** “आपका साथ न दे सकंगा । 
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क्री शब्द संज्ञा या सर्वताम का सम्बन्ध वाबय को क्रिया या अन्य 
के साथ छोडता है, उसे सम्बन्ध-मुचक शब्द कहते हैं | जैसे 
) दीवा सेरे घर को सफ़ाई हो जायेगी । 

(२) उसे काम के सिद्या कुछ नहीं सूझता । 

(३) धृप के काश्ण उसका बुरा हाल था। 

(७) उस के ह्वाश पत्र भिजवा देता 

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले”, के सिव्रा', के कारण” और के द्वारा! सम्बन्ध- 
सूचक शब्द हैं। पहले वाक्य में पहले सम्बन्ध-सूचक दीवाली” संज्ञा का सम्बन्ध हो 
जायेगी' क्रिया से, दूसरे वाक्य में, के सिवा! सम्बन्ध-सूचक काम! संज्ञा का सम्बन्ध 











नहीं सूझत!” क्रिया से, तीसरे वाक्य में के कारण सम्बन्ध-सूचक टूप! संज्ञा का 


सम्बन्ध 'हाल' संज्ञा) से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक “उसके” सर्वनाम 
का सम्बन्ध पत्र संज्ञा से है। 


अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के भेद-- 


काल-वा चक; जैसे-...- 
भोजन के उपरांत हम विश्वाम करगे। 
गाड़ी समय से पूर्व आ पहुँची । 
के अतन्तर, के उपरात्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, 
के (से) पीछे, के पश्चात्‌, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं | 
स्थान-वाचक; जैसे-.... 
तदी के किनारे मंदिर 
महाविद्यालय के पास उपाहार-गह है । 
के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पीछे 
के बाहुर, के भीतर, से दर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्धन्सूचक 





दिशा-वाचक; जैसे-.... क्‍ हा, ह 


नदी के उस पार गाँव है 
घर के आस-वात सन्नाटा छाया रहता है । 











७० हिन्दी रूप-रचना 


२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए। 
३. कालवाचक और, स्वानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए । 
५. परिमाणबोधक विशेषण और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर 
है ? उदाहरण देकर समझाइए । द 
६, प्रश्ववाचक क्रिया-विशेषण के कौन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, 
रीतिवाचक और प्रिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ? 
साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदा- 
हरण देकर स्पष्ट कीजिए । 
८. मूल और योगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्द कीजिए । 
८. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या द्वात्यर्य है? उदाहरण देकर समझाइए । 
१०. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--- ्ि द 
... [क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण-** **"**' *** *** क्रिया- 
विशेषण कहलाते हैं । 
(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से*"'*“******' प्रश्न का और कालवाचक 
क्रिया-विशेषण से**'“*' “*' प्रश्न का उत्तर मिलता है । 
(ग) “नहीं”, न और 'सत'*"'**” “**क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 
(घ) 'तो', ही, 'भो', 'तक' शब्द'”' “*' ***क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 
(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए*'**“***'का प्रयोग होता है । 
(छ) “वह मेरा काम पत्थर करेगा वाक्य में पत्थर! शब्द***' '**है । द 
(ज) परिमाणबोधक क्रिया-दिशेषण से“*' *** **प्रश्ंत का उत्तर मिलता है । 
११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--- 
(अ) मेरी छोटी बहिन*** “बोलती है । 
(ब) आपने'** “** भाषण दिया । द 
(स) खोग गाँधीजी को**' ००० ***भूल गये ! 
(द) गाड़ी '***** “आयेगी ? 
(य)****”* “““ वह कल मेरे घर आयेगा । 
(र)'''“** “बिजली चमकी। 
(ले) वह" “*दौड़ता है । द 
(ब) मैं अस्वस्थ हुं“*' ****““आपका साथ न दे सकूंगा 


शक 
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हब्द के साथ शोडता है, उसे सम्बन्ध-मूचक शब्द कहते हैं । जैसे--- 
(१) दीवाली के पहुले सेरे धर की सफ़ाई हो जायेगी 
(२) उसे काम के सिथा कुछ नहीं सूझता । 
(३) धूप के काश्ण उसका बुरा हाल था। 
(७) उस के ह्ाका पत्र भिजवा देता । 
उपर्युक्त वाक्यों में के पहले”, के सिवा, के कारण! और के द्वारा! सम्बन 
सूचक शब्द हैं । पहले बावय में पहले” सम्बन्ध-सूचक दीवाली” संज्ञा का सम्बन्ध हो 
जायेगी क्रिया से, दूसरे वाक्य में, 'के सिवा! सम्बन्ध-सूचक “काम! संज्ञा का सम्बन्ध 








हीं सूझत!' क्रिया से, तीसरे वाक्य में के कारण! सम्बन्ध-सूचक “धूप! संज्ञा का 


सम्बन्ध 'हाल' संज्ञा से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा! लम्बन्ध-सूचक “उसके” सर्वनाम 
का सम्बन्ध पत्र संज्ञा से है। 


के अनुसार सम्बध्ध-सूचक शब्दों के भेद-- 


काल-वा चक; जैसे--- 
भोजन के उपरांत हम विश्ञाम करंगे | 
गाड़ी समय से पू्थे आ पहुँची । 
के अतन्दर, के उपराल्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, 
के (से) पीछे, के पश्चात्‌, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
स्थान-वाचक; जैसे-. द 
तदी के किबारे मंदिर हे 
महाविद्यालय के पास उपाहार-गृह है । 
के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पोछे 
के बाहर, के भीतर, से दूर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्ध-सूचक 
दिशा-वाचक; जैसे-...- 
नदी के उस वार गाँव है । 
घर के आश्म-वास सन्नाटा छाया रहता है । 














७० हिन्दी रूप-रचन 


२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए। 

३. कालवाचक और स्वानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए । 

५. परिमाणवोधक विशेषण और परिसाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर 
है ? उदाहरण देकर समझाइए । द क्‍ | 

६. प्रश्ववाचक क्रिया-विशेषण के कौन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, 
रीतिवाचक और प्रिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ! 

७. साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदा- 
हरण देकर स्पष्ट कीजिए ! 

८. मूल और यौगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ठ कीजिए 

5. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या दात्पय है! उदाहरण देकर समझाइए 

१०. रिक्त स्थानों की पूति कीजिए--- 


... (क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण * *** क़िया- 
विशेषण कहलाते हैं । क्‍ 
(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से “ “'प्रश्त का और कालवाचक 
क्रिया-विशेषण से**''* **' प्रश्न का उत्तर मिलता है। द 


(ग) नहीं", “ना और 'मत'**''“*““*क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।.... 
(घ) 'तो', ही, भी”, 'तक' शब्द'*' *“* ***क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । 
(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए*'***'*“'का प्रयोग होता है । 
(छ) “वह मेरा काम पत्थर करेगा! वाक्य में 'पत्थर' शब्द*"****है । 

(ज) परिमाणबोधक क्रिया-दिशेषण से प्रश्न का उत्तर मिलता है । 
११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पति कीजिए--- 

(अ) मेरी छोटी बहिन*** “बोलती है । 

(ब) आपने **“ भाषण दिया । 

(स) छोग गाँधीजी को'”' **' *** भूल गये । 

(द) गाड़ी '** '“* “आयेगी ? 
(य)"**'** “** वह कल मेरे घर आयेगा । 

(र)'"' +०६४ ४०० बिजली चमकी । 

(ले) वह्‌'*'** ““*दौड़ता है । 

(ब) मैं अस्वस्थ हुँ" *** “आपका साथ न दे सकंगा । 














जो धविफारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाबय की क्रिया या अन्य 
के साथ बोड़ता है, उसे सम्बन्ध-मृचक शब्द कहते हैं | जैसे-- 

(१) दीवाली के फहुले मेरे धर को सफ़ाई हो जायेगी 

(२) उसे काम के सिद्दा कुछ नहीं सूझता 

(३) धूप के काश्ण उसका बुरा हाल था। 

(७) उस के हाश पत्र भिजवा देता 

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले”, कि सिवा, के कारण” और के द्वारा” सम्बन् 
सूचक शब्द हैं। पहले बाकय में पहल” सम्बन्ध-सूचक दीवाली” संज्ञा का सम्बन्ध हो 
जायेगी' क्रिया से, दूसरे वाक्य में, के सिवा! सम्बन्ध-सूचक काम! संज्ञा का सम्बन्ध 








नहीं सूझता!' क्रिया से, तीसरे वाक्य में के कारण' सम्बन्धन्यूचक धूप! संज्ञा का 


सम्बन्ध हाल संज्ञा से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक “उसके” सर्वनाम 
का यम्बन्ध पत्र संज्ञा से है। 


अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के भेद-- 


काल-वा चक; जैसे--..- 
भोजन के उपरांत हम विश्वाम करेगे । 
...._ गाड़ी समय से पृ्थे आ पहुँची । 
के अनन्तर, के उपराल्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, 
के (से) पीछे, के पश्चात्‌, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
स्थान-वांचक; जैसे-.. क्‍ 
तदी के किनारे मंदिर है 
महाविद्यालय के पास उपाहार-गह है । 
के सम्नीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पोछे 
के बाहुर, के भीतर, से दूर, के कितारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सस्बन्ध-सूचक 
दिशा-वाचक; जैसे-... |। जे ह 
नदी के उस वार गाँव है । 
घर के आस-वात सन्नाटा छाया रहता है । 














७२ हिल्दी रूप-रुचंत! 


की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तईं, के प्रति 
आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं । कि 
साधत-वाचक; जैसे-. क्‍ 
नौकर के हाश हमने पाती भिजवा दिया । 
डाक के जरिये हमें पत्र मिला । 
के द्वारा, के जरिये, के सहारे, को जबानी, के हाथ, की माफत, के बृते आदि 
साधन-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । हि. 
कार्म-कारण-वाचक: जैसे--. 
. गर्मी के मारे बुरा हाल है । 
बाढ़ के कारण बड़ी क्षति हुई। . 
के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि कॉर्म-कारण-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विषय-सूचक: जैसे-- 
द मेरे खेले वह नहीं के बराबर है । 
तुम्हारी बाबत क्या कहा जांय ! 
के लेखे, की बाबत, के नाम, के निस्व॒त, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषय- 
वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। 
मित्रता-वाचक: जैसे. 
. इसके सिद्या तुम कर ही क्‍या सकते थे । 
अपमान के अलाबा उसे कुछ नहीं मिला । 


के सिवा; के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बेर, के सिवाय 


आदि मित्रता-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 

विनिमय-वाचक; जैसे. द क्‍ 
इस उपंकार के बदले हम दे ही वया सकते हैं ! 
श्याम की जग्रहु कोई दूसरा होता, तो बाजी हार दावा | 


के बदले, की जगह, के एवज (में) के पलंटे आदि विनिमय-वाच्तक सस्वन्ध न 


सूचक हैं । 

द सादृश्य-वाचक; जेसे-.. 
सेरे बोग्य कोई सेंवा हो तो अवश्य कहियेगा । 
उसके समान सुखी और कोई नहों । 


के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुरूप, 


* के सदुश, के बराबर आदि सादृश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विसोेष-वाचक; जैसे--.. 

उसके खिलाफ बेहुत से इल्जाम.हैं । 
बुना. में मेरे श्िद्द्ध कौत खड़ा होगा ? - 








कं 





सम्बन्ध-सूचक ७रे 


के खिलाफ़, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं | 
सहचा[र-वाचक, जैसे-- 
राम के साथ सीता ने भी कष्ट उठाये । 
मित्रों-लहित वह चला गया । 
क्‍ के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीन आदि शब्द सहचार-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
संग्रहु-वाचक; जैसे--- 
हम दिन अर काम में लगे रहे। 
नृत्यु- पर्यन्त वह संघर्ष करता रहा । 
भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक समस्बन्ध-सूचक शब्द हैं। 
ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। 
तुलना-वाचक; जैसे--. 
बह प्रत्येक कार्य में सबके आगे रहता है 
मेरी अपेक्षा तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो । 
की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, को बनिस्बत, के सम्पुख आदि शब्द 
तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
रूप के अनुतार सम्बन्ध-सूचक के भेद-- 


(१) मूल (२) यौगिक 

घूल सम्बन्ध-सुच्चक दाब्द--जों सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया 
जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे---तक, के बिता, भर, की ओर 
आदि । द 

यौगिक सम्बन्ध-सुचक शब्द--जों सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से बताया 
जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचंक शब्द कहलाता है । जैसे-- 

(क) संज्ञा से--के नाम, के बदले, के लेखे, की माफत आदि । 

(ख) विशेषण से--के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि । 

(ग) क्रिया-विशेषण से--के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि । 

(घ) क्रिया से--के लिए, के मारे, के जाने आदि । 

विशेष--सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। 
जैसे--चौराहे के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि। 


प्रश्च ओर अभ्यास 


१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं ! उदाहरण देकर समझाइए । 
. अर्थ के अनुसार, सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं ? अ्रत्येक के दो-दो 
उदाहरण दीजिए । | 

















रे 


की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तई, के प्रति 


आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं । हि 
साधन-वाचक; जैसे-. द 
नौकर के ह्वाश हमने पाती भिजवा दिया । 
डाक के जरिये हमें पत्र मिला । द 
के द्वारा, के जरिये, के सहारे, की जबानी, के हाथ, की मार्फत, के बूते आदि 
साधत-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । , 
द कार्य-कारण-वाचक; जैसे-- 
गर्मी के भारे बुरा हाल है। 
बाढ़ के कारण बड़ी क्षति हुईै। 
के मारे, के कारण, के लिए, के वास्‍्ते, के तिमित्त आदि कॉ्म-कारण-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विषय-सूचक: जेसे- 
मेरे ज्ेखे वह नहीं के बराबर है । 
तुम्हारी बाब॒ह क्‍या कहा जाय ! 
के लेखे, की बाबत, के नाम, के निस्वत, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषयं- 
वाचक सम्बस्ध-सूचक शब्द हैं । 
मि्रता-वॉचक: जैसे-- 
इसके सिवा तुम कर ही क्या सकतें थे । 
अपमान के अलाबा उसे कुछ नहीं मिला । 


द के सिवा; के अबावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बयेड/ के सिवाय 
आदि सित्रता-बाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 


विनिमय-वाचक: जैसे-.. 


इस उपंकार के बदले हम दे ही क्‍या सकते हैं ! 
.. श्याम की जगह कोई दूसरा होता, तो बाजी हार दाता । द 
बदले, की जगह, के एवज (में) के पलंटे आदि विनिम॒य-वाचक सस्वन्ध 
सूचक हैं । 
सादुश्य-वाचक; जेसे-.. 
मेरे शोग्य कोई सेवा हो तो अवश्य कहियेगा 
उसके समान सुखी और कोई नहीं । 


के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुरूप, 


के सदुश, के बराबर आदि सादुश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विसोेष-वाचक; जैसे-. 
द .. उसके खिलाफ बहुत से इल्जाम-हैं । 
जुनाव. में मेरे श्िरद्ध कौत खड़ा होगा $ 


3 53565 23030 





संम्बन्ध-सूचक छ्दे 


के खिलाक़, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-बाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हें 
सहचा[र-वाचक, जैसे-- 
राम के साथ सीता ने भी कष्ट उठाये । 
मित्रों-लहित वह चला गया। द 
के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीत आदि शब्द सहचार-बाचक 
सम्बन्धू-सूचक शब्द हैं । 
संग्रह-वाचक; जैसे--- 
हम दिन भर काम में लगे रहे। 
मृत्यु- पर्यन्त वह संघर्ष करता रहा । 
भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। 
ये बिता विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। 
तुलना-वांचक; जैसे--. 
बह प्रत्येक कार्य में सबके आगे रहता है । 
मेरी अपेक्षा तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो । 
की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, की बनिस्बत, के सम्मुख आदि शब्द 
तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द है । 
रूप के अनुसार सम्बन्ध-सुचक के भेद-- 
(१) मूल (२) यौगिक 
घूल सम्बन्ध-सुच्चक शब्द--जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया 
जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे---तक, के बिवा, भर, की ओर 
आदि । 
यौगिक सम्बन्ध-सुचक शब्द--जों सम्बन्ध-सूचक किसी अत्य शब्द से बताया 
जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे-- 
(क) संज्ञा से--के नाम, के बदले, के लेखे, की माफत आदि । 
(ख) विशेषण से--के सम्मान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि। 
(ग) क्रिया-विशेषण से--के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि । 
(घ) क्रिया से--के लिए, के मारे, के जाने आदि । 
विशेष--सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। 
जैसे--चौराहे के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि। 


प्रश्न ओर अभ्यास 


१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए । 
२. अर्थ के! अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं ? अत्येक के दो-दो 
उदाहरण दीजिए । 











७२ हिन्दी. रूप-रचना. 
की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तई, के प्रति 


आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं । 
साधत-वाचक: जैसे--- 
नौकर के हाश हमने पाती भिजवा दिया । 
डाक के जश्ये हमें पत्र भिला । 
के द्वारा, के जरिये, के सहारे, की जबानी, के हाथ, की माफत, के बूते आदि 
साधतन-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं... 
कार्य-कारण-वाचक: जैसे--- 
. गर्मी के मारे बुरा हाल है । 
बाढ़ के कारण बड़ी क्षति हुई। 
के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निर्मित्त आदि कार्म-कारण-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विषय-सूचक: जैसे-. 
मेरे जले वह नहीं के बराबर है । 
तुम्हारी बाबत क्या कहा जाय ! 


के लेखे, की बाबत, के ताम, के निस्व॒त, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषय- 
वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। 


मित्रता-वांचक; जैसे--- 
इसके सि्ाा तुम कर ही क्या सकतें थे । 
अपमान के अलाबा उसे कुछ नहीं मिला । 
क्‍ के सिवा; के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बेड, के सिवाय 
आदि मित्रता-बाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । 
विनिमय-वाचक; जैसे-. 


इस उपकार के बदले हम्र दे ही वया सकते हैं ! । 
.. श्याम की जगह कोई दूसरा होता, तो बाजी हार जाता द 
के बदले, को जगह, के एवज (में) के पलंटे आदि विनिमय-वाचक सस्वन्ध 
सूचक हैं । 
सादुश्य-वाचक; जेसे-. 
मेरे घोग्य कोई सेवा हो तो अवश्य कहियेगा । 
उसके समान सुखी और कोई तहों। 
के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के 
: के सदुश, के बराबर आदि सादृश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । हक 
विरोध-वाचक; जैसे. 


उसके खिलाफ बहुत से इल्जाम.हैं । 
_खबान्न. में मेरे शिदद्ध कौत खड़ा होगा ? 


3 बज 


















सम्बन्ध-सुचके क्‍ ७३े 
के खिलाफ, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । द 
सहचार-वाचक, जैसे-- 
राम के साथ सीता ने भी कष्ट उठाये । 
मित्रों-नहित वह चला गया । 
के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीन आदि शब्द सहचार-वाचक 
सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं 
संग्रह-वाचक; जैसे--- 
हम दिन भर काम में लगे रहे। 
मृत्यु- पर्यन्त वह संघर्ष करता रहा । 
भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। 
ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। 
तुलना-वाचक; जैसे--. 
बह प्रत्येक कार्य में सबके आगे रहता है । 
मेरी अपेक्षा तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो । 
की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, को बनिस्बत, के सम्प्ुख्त आदि शब्द 
तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हूँ । 
रूप के अनुतार सम्बन्ध-सुचक के भेंद-- 
(१) मूल (२) यौगिक 
मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द--जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया 
जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे---तक, के बिता, भर, की ओर 
आदि । ु 
यौगिक सम्बन्ध-सुचक दाब्द--जों सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से बताया 
जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे--- 
(क) संज्ञा से--के नाम, के बदले, के लेखे, की माफत आदि । 
(ख) विशेषण से--के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि। 
(ग) क्रिया-विशेषण से--के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि । 
(घ) क्रिया से--के लिए, के मारे, के जाने आदि । 
विशेष--सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं । 
जैसे---चौराह के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि। 


प्रश्न और अभ्यास 


१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए । 
२. अर्थ के! अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो-दो 
उदाहरण दीजिए । | 








७२ ... हिन्दी रूप-रचना 


२- मूल और योगिक उन्बन्ध-सूचक शब्दों का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
८४. निम्नलिखित: वाक्‍्यों सें से सम्बन्ध-सूचक शब्द छाँटिए और उनके भद भी 


- लिखिए-. क 
(क) घर के आस-पास अँधेरा रहतो है । न्‍ 
(ख) गाड़ी समय से पूर्व आ पहुँची । 


(ग) वर्दी के किनारे नाव खड़ी ह्ठै। 
(व) वोकर के झरा मैंने आपके पास मिठाई भिजवाई है ! 

(च) इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है | 
 (छ) आरके समान हिलेबी कहीं नहीं मिलेगा । 

(ज) काम के सारे दम निकन्न रहा है । 

(झ) अपमान के अलावा तुम मुझे और दे ही क्‍या सकते हो ! 
२. मोटे बक्षरों में छे हुए क्रिया-विशेषणों को इस प्रकार बदलिए कि उनका 

अयोग सम्बन्ध-पूचक के रूप में हो-- हि 
[उदाहरण--सामने मत आओ | (सामने----क्रिया-विशेषण) 
मेरे सामने मत आओ | (सामने--.सम्बन्ध-सूचक) ] 

(अ) अन्दर जाइए । 

(व) आये दौड़ता खतरे में डाल सकता है। 

(स) बाल आओ | 

(द) पहुले क्‍यों नहीं बताया ? 

(य) किनारे ही बैठो । | 

(र) आस-कास शत्रुओं का बोलबाला है। .. 

३. सम्बन्ध-मूचक शब्दों से रिक्त स्थानों की पृछि कीजिए-.... 
(क) मालती'** *** ***चघर सूना-सूना लगता है । द 
(ख) वह अपनी बड़ी बहिन“: *-***- चलचित्र देखने गयी है । 
(ग) भोजन'”' “विश्राम करना चाहिए । 

(घ) नगर्‌**' *** «०० एक्‌ बगीचा है । 

(च) दूरदर्शन पर हिन्दी समाचार “7 ***कोई कार्यक्रम नहीं होता । 





५ पक प्र 











बस 


अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्‍यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त. 
होता है, उसे समुल्चय-बोधक शब्द कहते है । जैसे-- 
राम ओर श्याम दोनों २ हैं । 
सच बोलना और किसी की चिन्ता न्‌ करना उसकी आदत है । 
काम ऐसा करो छि तुम्हें यज्ञ मिले 
उपयुक्त वाकयों में और', और तथा 'कि! समुच्चय-बोधक शब्द हैं। पहले 
वाक्य में और/ सन्रुच्चय-बोबक “राम! तथा श्याम! दो शब्दों को दूसरे वाक्य में और' 


समुच्यय-बोधक सच बोलना” तथा “किसी को चिन्ता त॑ करना. दो वाक्‍्यांशों को 


एवं तीसरे वाक्य में कि सपुच्चय-बोचक काम ऐेसा करों! तथा तुम्हें वश मिले 
दो उपवाक्‍्यों को जोड़ता है 
 अ्रयोग की दृष्टि से सघुच्चय-बोधक के भेद 
(१) समानाधिकरण (२) व्यधिकरण । 


धमानाधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद-.. 


जो समुच्चय-बोधक समान स्थिति वाले दो उपयाक्यों को जोड़ता है, उसे 
समानाधिकरण समुच्य-बोधक कहते हैं । 


समानाधिकरण समृच्चय-बोधक. के भेद-- 
.._ (१) लंयोजक (र) विभाजक (३) विरोध-दर्शक (७) परिणाम-दर्शक । 


बातों को जोड़ता है, उसे संयोजक समाताधिकरण सम्रुन्चय-बोधक कहते हैं। जैसे--- 
लोग आगरा जायेंगे और ताजमल देखेंगे । इस वाक्य में 'और' संयोजक है | 
- शिया”, एवं”, व” सी संयोजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक हैं। 
- (२) विभाजक्ष--जिस समाताबिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा दो बातों में 


से एक का स्वीकार अथवा दोषों का निषेध होता है, उसे विभाजक समानाधिकरण 


समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे--सीता जायेगी या सुजाता जायेगी। इस वाक्य में 
या! विभाजक है । 





७६ हिल्दी रूप-रचलां 
अयवा', कित्रा', कि, या-या', चाह-चाहे', 'क्या-क्या', 'त-त', 'ल-कि!, 
'तहीं-तो” भी विभाजक समानताधिकरण समुच्चय-बोधक हैं । 

(३) विरोध -दर्शक्--जिस समानाधिकरण सम्ुच्चय-बोधक के द्वारा दो बातों 
में विरोध प्रकट होता है, उसे विरोध-दर्शक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। 
जैसे 

राम ने परिश्रम नहीं किया, पर वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया । इसच 
वाक्य में पर! विरोध-दशक है । 

'प्रत्तु', किन्तु', लिकिन', मगर”, वरन! और “बल्कि! भी विरोध-दर्शक 
समानाधिकरण संप्रुच्चय-बोवक 

(४) परिणाम दर्शक--जिस समावाधिकरण समुच्चय-बोधक से सूचित होता 
हे कि अगलो बात पिछली बात का फल है, उसे परिणाम-दर्शक समानाधिकरण 
समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे--वह अस्वस्थ है, इसलिए सभा में उपस्थित न हो 
सका। इस वाक्य में इसलिए! परिणाम-दर्शक है । 

'अतएव', “अतः, “इस कारण', इस वास्ते”ण, इससे”, “लिहाजा', 'इसीलिए' 
और 'सो' भी परिणाम-दर्शक समानाधिकरण समुच्च॒य बोधक हैं । 


व्यधिकरण समुच्चय-बोधक--- 


जो समुच्चय-बोधक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ता है, 
उसे व्यधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं । 


व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद--- 

(१) स्वरूप वाचक (२) कारण वाचक (३) उद्देश्य वाचक (४) संकेत 
बाचक । 

(१) स्वरूप बाचक---जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य 
का स्वरूप दूसरे उपवाक्य स जाना जाय, उसे स्वरूप-वाचक व्यधिकरण समुज्यय- 
बोधक कहते हैँ । जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना 
चाहिए । इस वाक्य में कि” स्वरूप वाचक व्यधिकरण सम्रुल्च॒य-बोधक हें । 

अर्थात्‌, जैसेट, 'मानो” आदि भी स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक 


हैं । 





(२) कारण वाचक--जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोंधक के द्वारा एक उपवाबय 
का कारण दूसरे उपवाकय से जाता जाय, उस कारण वाचक व्यधिकरण समुच्य-बोधक 
कहते हैं। जंस---छात्रा आज उदास हूँ, क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई | “क्योंकि” कारण 
वाचक व्यधिकरण समृच्य-बोधक है । 

इसलिए" कि! तथा इस 'कारण”ः भी कारणवाचक व्यप्िकरण समु च्चय- 
बोधक हूं । 





समुच्चय-बीधक | ४ 


४ (३) उद्देश्य वाशक--जिस व्यधिकरण समुज्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य 

का फल या तिमित्त दूखरे उपवाकय से जाना जाय, उसे उद्देश्य वाचक व्यधिकरण 

सिले । इस वाक्य में इसलिए'''कि' उ् श्य वाचक व्यक्षिकरण समुच्चय-बोधक हैं । 
कि, ताकि, जिससे, कि भी उहं ग्यवाचक व्यधिकरण सम्रुज्चय-बोधक हैं । 

. (४) संकेत शावक--जिस व्यध्षिकरण सयुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपचाक्य 
में कोई संकेत या शर्त प्रकट हो और दूसरे में उसका फल व्यक्त हो, उसे संकेत वाचक 
व्यधिकरण समुज्चय-बोधक कहते हैं | जैसे--यदि .वे आते, तो कितली रोनक हो 
जाती । इस वावय में यदि--तो' संकेतवाचक व्यधिकरण सम॒च्चय-बोधक हे । 

“यद्यपि---तथापि,' 'चाहे--पर', “यद्यपि---तो भी, अगर--तो' भी संकेत 
वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक हैं । 





कुछ समुच्चय-बोधक शब्दों के विशेष प्रयोग-- 

(१) और-.इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में 

(क) सवंनाम--ओर की वया आवश्यकता है । 

(ख) विशेषण---और काम मत दो 

(ग) क्रिया-विशेषण--और पढ़ो । 

(घ) समुच्चय-बोधक---हम बाहर निकले और वर्षा प्रारम्भ हुई (समकालीन 
घटना), ये हें और वे हैं (नित्य सम्बन्ध), तुम जानो और तुम्हारा काम 
जाने (धमकी या तिरस्कार) । 

(२) कि--यह शब्द विभिन्‍त अर्थों में समुच्चय-बोधक के रूप में प्रयुक्त होता 


| 


(क) संयोजक--उन्होंने भोजन शुरू ही किया था क्षि बच्चा रो पड़ा । 
हा _(ख) विभाजक--आप जायेंगे कि नहीं । 
ह (ग) स्वरूप वाचक--मैंने देखा कि चारों ओर अन्धकार छाया 
(घ) कारण वाचक---वहू इसलिए मेहनत करता डै कि उसकी माँ का ऐसा 
आदेश है । ः 
(च) उद्देश्य वाचक---वह इसलिए मेहनत करता है कि देश की प्रगति हो । 


रचना की दृष्टि सेस मुच्चय-बोघक के सेद-- 

(१) रूढ़ (२) यौगिक । 

() रूढ़ समच्चय-बोधक---और, एवं, कि, यदि आदि । 

(२) योगिक समुच्चय-बोधक--वक्योंकि, यद्यपि, तथापि जैसे आदि । 

या-या', नत-त', “चाहें-चाहे', 'यदि-तो” जैसे तित्य सम्बन्धी समुच्च-बोधक भी 
यौगिक समुच्चय-बोधक के अन्तर्गत आते हैं । 








छ्घ द ह ... हिंदी रूप-रचना 


. अश्य और अध्यात्त हे 
. समुच्चय-बोधक शब्द से आप वया समझते है ? उदाहरण देकर समझ इए | 
२. समानाधिकरण और व्यधिकरण सपुच्चय-बोधक का अन्तर स्पष्ट बजिए 
उत्तके भेद सोदाहरण समझाइए । द 
३० हढ़ और योगिक समुच्चय-बोधक का उत्तर स्पष्ट कीजिए | 






४. नीचे लिखे समुच्चय-बोधक शब्दों से वाक्य बनाइये--. ' 
कि, इसलिए कि, क्योंकि, और, या, परन्तु, अगर-तो, इसलिए | | 
5. संमुच्चय-बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-..0._ द ! 
(क) हम इसलिए परिश्रम करते हैं*"* ** 'देश का भविष्य उज्ज्वल हो। ्ः 


(से) तुम यह पुस्तक खरीदकर पढ़ी **' *** *“* उधार माँग कर पढ़ो । 
[ग) हम बाहर निकले ही थे'** “** «« वर्षा शुरू हो गई। 
(घ) मेरे कहने का तात्पर्य यह है''*****“ हम सब सिलकर काम कुश | 
(च) वदि आप हमारी सभा में आते'** ***««- हम धन्य हो जाते |. 
(छ) चाहे तुम उछ्ध पर कितने ही लांछन क्‍यों त लगाओ"*** ***«»« मैं नहीं 
मानती '”” '** “*"बह चोर है। द 
६. केवल हां? या नहीं” में उत्तर लिखिए-.... 
(अ) समुच्चय-बोधक शब्द अविकारी होता है । (  ) 
(ब) समान स्थिति वाले दो उपवाब्यों को जोड़ने वाले शब्द द 
को व्यधिकरण समुच्चय-बोधक शब्द कहते हैं। ( ) 
(से) और” शब्द का प्रयोग क्रिया-विशेषण के रूप में भी ि 
हो सकता है । ु ( . ) 
(द) संकेत वाचक व्यधिकरण परशुच्चय-बोधक हारा जिस द 
उपवाबय में संकेत प्रकट होता है, उसी भें. उसका फल 
भीव्यक्त होता है।......... | 
(य) संमुच्चय-बोधक शब्द केवल दो गायों को जोड़ता है।. ( ) 














बिस्मयादि 


जौ शब्द कोई तीज़ भाव या मनोविकार व्यक्त करता है और दाकय के किसी 
दूद्धरे शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे विस्मयादि-बोधक शब्द कहते हैं। जैसे-- 
क्यों ! फिर आ गये १ 
ठीक ! अब इसी तरह लिखता 
शाम-रार | उसने न जाने कितनी हुत्यायें कीं । 
काश | में भी काश्मीर गया होता ।.. 
उपर्युक्त बाक्‍्यों में (क्‍यों ? 'ठीक !! 'रास-रास !! और “काश :! बिस्प॒यादि- 


बोधक शब्द हैं, जितका वाक्य में दसरे शब्दों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मयादिन्‍्बोधक शब्दों के भेद... 


4. विस्मय-बोधक--वाह ! हैं! ए ! ओहो ! वाह वाह ! वाह या 
हुष-बोधक---अहा! | आहा ! अहह ! धन्य ! शाबाश ! 
 शोक-बोधक--हाथ ! हा-हा ! आह ! ऊह ! हाय-हाथ ! 
४. तिरस्कार-बोधक--छि: ! धुत्‌ | भरे ! भिक्‌ जप ! धृ 
| क्रीधष-सुचक---चुप |! हुट | क्यों | अबे !. .ै. 
६. स्वीकार-बोधक--ठीक ! भला ! जी हाँ | अच्छा ! 
७, सम्बोधन-चोतक--अजी ! अरे ! रे ! लो | हे ! अहो ! 
कई संज्ञाएँ, विशेषण, क्रियाएँ और क्रिया-विशेषण विस्मयादि-बीक्षक के रूप 
में प्रयुक्त होते हैं । जैसे-- गम 
संज्ञा--भगवान ! सबका कल्याण हो ! 
विशेषण---भला ! तुम उत्तीर्ण हो गये ? 
क्रिया--हुट ! उसे मत छूना । 
क्रिया-विशेषण---अस्तु | इस पर हम विचार करेंगे। 
नह कृभी-क्ी वाक्यांश या सम्पूर्ण बावय विस्मयादि-बोधक के रूप में प्रयुक्त होते 
ऐसी अशुभ बात । रा 
क्या कहने हैं 
सर्वताश हो गया। 
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प्र हिन्दी रशफ्-स्त्ना 


कमाल है । द द 
कभी-कभी विस्म॒यादि-बोधक शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे....' 
. उसे खारे दिन हाथ-हाथ लगी रहती है । हे द 
२. उनकी बाहु-बाहु हुई ।._ क्‍ 
रे. गरीबों की हाथ व्यर्थ तहीं जायेगी । द क्‍ 
४. सेतापति का जय-जयकार हुआ । 


प्रश्न और अध्यास 


१. विस्मयादि-ब्रोधक शब्द की परिभाषा लिखिए । क्‍ 
२. विस्मयादि-बोधक शब्द के भेद सोदाहरण लिखिए । द 
३. निम्नलिखित में से सही कथनों पर ($/) और गलत कथतों पर (» ) 
- निशान लगाइए--.. | द 
द (क) विस्मयादि-बोधक शब्द विकारी है | - । 
(ख) विस्मयादि-बोधक शब्दों का प्रयोग किसी. भाव की तीब़ता 
सूचित करने के लिए होता है । ः 
(ग) विस्मयादि-बोधक शब्द सदेव वाक्य के आरम्भ में आते हैं । 
(घ) विस्मयादि-बोधक शब्द वाक्य के ही अंग होते हैं । 
(च) विस्मयादि-बोधक शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं । 

५. नीचे लिखे वाक्‍्यों में विस्मयादि-बोधक शब्द रेखांकित कीजिए एवं उनके 
भेद लिखिए --.. द का द जी 
(अ) अस्तु ! हम इस समस्या पर विचार करेंगे हे 

. (ब) भगवान ! उन्हें सुबुद्धि दे । 
(स) अहा ! केसा सुन्दर दृश्य है । 
(4) उह ! मेरे सिर में भयंकर पीड़ा है। 
« (ये) काश मैं इंस समय दिल्‍ली में होता !  ण 
४. विस्मयादि-बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--. 


२ 
3) 
] 
) 
के 





(य) »००००० ,»० | तुम अनुत्तीर्ण हो गए ! 
द (२) $७७० ७७७ | अब क्या होगा [ | 
द् ह (ल)' छ हे +० ७७४० | तुम दौड़ भें प्रथम आग गए | ॒ ह 
रे ६! आओ * उसे क्यों छू रहे हो ? 


| (श) #भक ३००४७ हे [ ह वे ठीक समय प्र द पहुँच गए ] य 











शब्द 
अबटा 


और क्‍ 


एक 


ऐसा. 


कारण 


कुछ 


6, 


एक डाब्द के अनेक डाब्द-भेद 


शबद-भेद 

संज्ञा 

विशेषण 
क्रिया-विशेषण 


विस्सयादि-बोधक 


संज्ञा | 
सर्वताम 


विशेषण 
प्रविशेषण 
क्रिया-विशेषण 
समुच्चय-बोधक 
संज्ञा 

सर्वनाम 
विशेषण _ 
क्रिया-विशेषण 
संज्ञा . 


 सर्वताम 
विशेषण 


क्रिया-विशेषण _ 
सम्बन्ध-सूचक 
संज्ञा 


 सम्बन्ध-सूचक 
समुच्चय-बोधक 


सर्ववाम 
विशेषण 
_प्रविशिषण 


उदाहरण 
तुम्हें अछ्चछ्छों की संगति में रहता चाहिए । 

मेरे पड़ोसी के यहाँ अश्छा नौकर है 

उसने कार्यक्रम में अच्छा गाया । 

अच्छा ! तुम परोक्षा में उत्तीर्ण हो गये ! 

आरों की वया इच्छा है ? 

मैं तो किसी तरह आ गया, पर और न जाने कहां 
रह गये । 

और चावल लाओो । 


. और बच्छी पुस्तक दीजिए । 


और खाइए न ! 
हुम घर गये ओर पढ़ने लगे । 

“एक” सार्थक शब्द है। 

एक आया, दूसरा गया । 

एक दिन हम लोंग पुस्तकालंय जायेंगे । 

एक तो हम परीब हैं, दूसरे बीमार हैं। 

ऐसों की बात मत सुनो । 

ऐसा कभी सुनने में तो नहीं आया । 

ऐसा काम क्यों करते हो ? 

वे ऐसा बोले कि हम सुनते ही-रह गये । 

उसे भरत-ऐसा भाई मिला है। 

उनके त्याग-पत्र का काश्ण कौन जानता है 
दुबलता के कारण उससे उठा नहीं जाता । 

हम सभा में नहीं जायेंगे, काश्ण हमें निमंत्रण 
तहीं मिला । 

कुछ चाहिए 

तुम्हें कुछ धेर्य रखता चाहिए । 
कुछ और वस्तु लाजो । 
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प्र क्‍ हिन्दी रूप-रचना 
आई झऋष्श-भेद सदाहुरण ह 
क्रिया-विशेषण हमें तो वह कुछ जंची नहीं । ः 
संमुच्चय-बोधक आप ही झगड़ते हैं, कुछ हम थोड़े ही झगढ़ते हैं।... 
कथा सर्वताम आपको क्या चाहिए ? “ 
विशेषण तुम्हें क्या चीज़ चाहिए ? 
क्रिया-विशेषण. मैं क्या जंचूंगा ? आफ 
संमुच्चय-वोधक क्या राजा क्या रंक, सभी एक दिन इस दुनिया 
. से कूच करेंगे । द न्‍ 
चाहे प्रविशेषण _ चाहे जितने कपड़े हों, सब-लें आओ । 
हु क्रिया वह जितना धाहे, उसे से जाने दो । 
क्रिया-विशेषण -__ उसके लिए चाहे जितना करो, थोड़ा है। 
समुच्चय-बोधक चाहे हम जायें, बाहे आप जायें। 
बेता सर्वनाम . जैता माँगोगे, वैसा मिलेगा । 
. विशेषण जैसा काम, वेसा नाम । द 
. क्रिया-विशेषण जैसा वह मुझे चाहता है, ईश्वर ही जानता है। 
... सम्बन्ध-सूचक आपके जेता मित्र कहाँ मिलेगा । ' 
भला संज्ञा सबका भला हो ।. ला 
द विशेषण वह भला आदमी सबकी सहायता करता है। 
क्रिया-विशेषण आप लोग भले पहुँचे ।. द * 
समुच्चुय-बोधक तुम भले ही कहो, पर मैं नहीं मांगा । । 
हे विस्मयादि-बोधक भला ! तुमसे उसने क्या कहा ? * 
तब सर्वताम सब बुरे नहीं होते । 
द विशेषण . सब अंगूर खट्टे नहीं होते । 
. समान विशेषण . इसे श्रमान भागों में बांट दो । ड़ 
प्रविशिषण इसके समान दो भाग करो । है 
सम्बन्ध-सूचक . तुम्हारे सम्राव मित्र उसे कहाँ मिलेगा! । 
साथ संज्ञा... हम अत्येक स्थिति में तुम्हारा श्षाथ देंगे । हे 
सम्बन्ध-यूचक _ बह अपने भाई के साथ गया। द 
क्रिया-विशेषण सब साथ रहते हैं।.. । 
प्रश्त ओर अभ्यास. क्‍ हा 
_. निम्नलिक्त वाक्यों में मोदे अक्षसों में छपे शब्दों के शब्द-सेद कारण सहित... 


नह भला लड़का किसी को कष्ट नहीं देते । भलों के साथ सभी भल्राई करते... 
हैं। समान भागों में बँटवारा होना चाहिए। अच्छा ! आप वहां ठीक समय पर पहुँच 
न कम ॥ क्‍ 









एक शब्द के अनेक शब्द-भेद हु 


गये ! के साथ अच्छा होना पड़ता है । इसके खब्बाब मित्र तुम्हें कहाँ मिलेगा ! 
आप मेले में छथ्ष आये । उसने खूब अच्छी साड़ी खरीदी है। आप चले आये । भले ही 


आप न जायें, मैं हो जाऊँगा । वह आये, तो ही तुम जाना । क्या तुम मेरे साथ 
चलोगे ? उसका जाथ मुझे अच्छा लगता है। 


..._ २. निम्तलिखित शब्दों के अलग-अलग शब्द-श्रेदों में वाक्य-प्रयोग कीजिए--. 
पत्थर, केवल, सीधा, बुरा, आगे, ऊपर, कोई । 





्चू 

















संज्ञा के रूपान्तर _ 


संजा विकारी शब्द है। अलग-अलग अर्थ सूचित करने के लिए संज्ञा शब्दों के 
रूपाच्तर किये जाते 
लड़का' शब्द जातिवाचद, संज्ञा है । निम्नलिखित बाकयों भें इसका ख्ूपान्तर 
देखा जा सकता है द द 
लड़का जाता है । 
लड़के जाते हैं ।. 
लड़की जाती है । 
लड़कियाँ जाती हैं । 
लड़के को जाता है | _ 
लड़कों को जाना है । 
लड़की को जाना है | 
लड़कियों को जाना है । 
लड़का” संज्ञा] के ये रूपान्तर--लड़के, लड़की, लड़कियाँ, लड़के को, लड़कों 
को, लड़की को, लड़कियों को--लिग, वचत्‌ और कारक के आध्षार पर होते हैं । 
लिंग के आधार पर लड़का! संज्ञा में जब रूपान्तर होता है, तब 'लडका' 
पुल्लिग शब्द का छोलिंग रूप 'लड़की' हो जाता है। रा 
. बचन की दृष्टि से 'लड़का' एकवचन है, तो उसका बहुवचन रूप लड़के' 
होगा । लड़की” एकवचन है, तो लड़कियाँ” बहुवचन रूप है। 


(0 





कारक के आधार पर विभक्तियाँ जोड़कर शब्दों में अंनेक परिवर्तन किये जाते. 


हैं। संज्ञा शब्द में जब विभक्तियाँ जुड़ती हैं, तभी वाक्य में व्याकराणिक सम्बन्ध स्पष्ट 
होते हैं । विभक्तियों के द्वारा ही पद-रचतनाएँ होती हैं। संज्ञा-यदों के साथ जुड़कर 


_ विभक्तियाँ (या उपसर्ग) वाक्य को भिन्न-भिन्न अर्थ प्रदात करती हैं । लड़के ने पुस्तक 


पढ़ी, लड़के से हमने पुस्तक ली, लड़के को जाना है, लड़के में कई गुण हैं, लड़के पर 


भरोसा रखो आदि वाकयों में संज्ञापपद भिन्न-भिन्न व्याकरणिक सम्बन्धों को स्पष्ट 


करते हुए भिन्न-भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं । 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द (विभक्ति 





. के बिता या विभक्ति के साथ) पद का रूप ग्रहण कर. लेते हैं। वास्तव में पद-समहों रे 


का ही नाम वाक्य है । 








संज्ञा के रूपान्तेर प्भू 


द-समृहों को जोड़कर वाक्य को शुद्ध रूप प्रदात करने के लिए लिंग, वचन 
और कारक का ज्ञान अन्यन्त आवश्यक है । 
संज्ञा के लिग 

संजा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाय कि वह पुरुष-जाति के लिए प्रयुक्त 
हुआ है या स्री-जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। पाणिनि-व्याकरण में लिग के लिए 
व्यक्ति' शब्द आया है। यथार्थ में लिग शब्द का बर्थ 'चिह्ना होता है। चिह्न या 
निशान ही इस बात की ओर संकेत करता है कि संज्ञा की जाति झछ्लीलिंग है.या 

पुल्लिग । 
के हिन्दी में लिग की दुष्टि से सभी संज्ञा शब्दों को दो भागों में बाँटा गया है--- 
(१) पुल्लिंग (२) छोलिग । 

संसार की कुछ भाषाओं में .जड़ पदार्थों को नपुंसक लिग में रखा गया हैं, पर 
हिन्दी में नपू सक लिंग के न होने के कारण जड़ पदार्थों के कुछ शब्द पुल्लिग होते 
तो कुछ छीलिंग । क्‍ 

पल्लिग---पुरुप-बोधक संज्ञाओं को पुल्लिग कहते हैं। पुरुष, बालक, पव॑त, 
नगर आदि शब्द पुत्लिंग हैं । 

. स्थीलिंग--छ्लीं-बोधक संज्ञाओं को र्लीलिग कहते हैं । करी, लड़की, नदी, लता 
आदि शब्द स्रीलिग हैं.। 

हिन्दी में बिग-भंद की दुष्टि से तीन प्रकार की संज्ञाएँ हैं-.. 

(१) आदमी तभा बड़े जानवरों के नाम सूचित करने वाली संज्ञाएँ । 

(२) छोटे कीड़ों तथा पक्षियों के ताम प्रकट करनेवाली सं ज्ञाएँ। 

(३) अप्राणिवाचक संज्ञाएँ । 

(१) आदमी तथा बड़े जानवरों के नाम सूचित करनेवाली संज्ञाओं में लिग- 
भेद करना अंन्यन्त सरल होता है, क्योंकि ऐसी संज्ञाओं में पुरुष (नर) का बोध कराने 
वाली संज्ञायें पुल्लिग और क्री (मादा का बोध कराने वाली संज्ञायें लीलिग होती 
हैं। जैसे---लड़का, 'भतीजा, घोड़ा, शेर, कुत्ता जैसे शब्द पुल्लिग हैं और लड़की, 
भतोजी, घोड़ी, शेरनी और कुतिया जैसे शब्द छ्लौलिंग हैं । 

. प्राणियों के समृह को सूचित करनेवाली कुछ संज्ञायें पुल्लिग होती हैं, तो कुछ 
स्लीलिंग । जैसें-- के 

..पुष्लिग--दल, समूह, समाज, संघ, मंडल, परिवार; झुण्ड, जत्था; कुटुम्ब 
आदि । # | .३ ० रा | 
स्थ्ोलिग--भीड़, सेना, सभा, समिति, दोली, सरकार, संसद, परिषद्‌ आदि । 
कुछ प्राणिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल ख्लीलिंग में होता है । जैसे---सन्तान, 


- सवारी, नस, आदि । 


कुछ पद-बोधक शब्द उभयलिंगी होते हैं। उनका प्रयोग पुल्लिग में भी होता 





८६ . हिन्दी रूप-रचनां 


है और स्त्रीलिंग में भी। जैसे---गवर्तर, प्रेसीडेण्ट, मंत्री, जज, प्रोफेसर, डाक्टर, 
पिसिपल, मैनेजर आदि । ः 
२. छोटे कीड़ों और पक्षियों में कुछ शब्द पुल्लिग हैं और कुछ स्त्रीलिंग । 
4हिलिग--साँप, तोता, बाज, कौवा, पक्षी, उल्लू, खटमल, केंचुआ, भेड़िया, 
कींगुर आदि । द 
स्त्रीलिग--गौरेया, चील, कोयल, जोंक मछली, बटेर, गिलहरी, तितली, 
- मैन्त आदि | . के 
(३) अग्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग-निर्णय निम्नलिखित दो दृष्टियों से किया. - 
जाता है. ः 
(१) रूप या बनावट की दृष्टि से । 
(२) अर्थ की दृष्टि से । 
_हप या बनावट की दृष्टि से लिग-भेद-- 
संस्कृत पुल्लिग संज्ञाएँ, जिनके अंत में निम्नलिखित प्रत्यय होते हैं-... 
आय--समुदाय, अध्याय, अन्याय, उपाय आदि | द 
आर--आधार, विस्तार, अवतार, चीत्कार आदि । 
आस--अवास, हास, विकास, अभ्यास आदि | 
आश--विताश, प्रकाश, नाश, पाश आदि | 
ख---दुःख, सुख, मुख, लेख आदि | 
ज--पंकज, जलज, नीरज, सरोज आदि | 
ण--कंकण, भ्रषण, त्राण, गण आदि | 
त--स्वागत, अंत, मत, अमृत आदि । 
ते--शास्त्र, पत्र, चित्र, नेत्र, अस्त्र आदि । 
त्व--महत्त्व, मनुष्यत्व, ममत्त्व, अपनत्व आदि। 
त--अंजत, प्रश्न, नयत, दमन आदि। 
ब--लाघबव, प्रभाव, गौरव, भव आदि | 
हिन्दी पुल्लिग संज्ञाएं, जिनके अंत भें निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं--- 
आ--कपड़ा, आटा, दरवाज़ा, माथा आदि । 3. 
आव--बढाव, बढ़ाव, ताव, घुभाव आदि । द ३ 
. वा-चलना, देना, जागता, पढ़ना आदि (क्रियार्थक संज्ञायें) । | 
पन्--बचपत्त, बड़प्पल, भोलापन, ओंछापन आदि । 
पा--बुढ़ापा, मोटापा, चप्पा, गोलगप्पा आदि । क्‍ 
- संस्कृत स्त्रीलिंग संगएं, जिनके अंत में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं:-5 
अता--सूचना, सान्त्वता, भावता, कल्पना आदि। के 
. आ---सेवा, पूजा, कृपा, शिक्षा आदि | 
इ--राशि, कृषि, विधि, रुचि आदि। 
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ति--जाति, प्रीति, चोति, प्रतीति, आदि। 
नि--हानि, योनि, ग्लानि, अवनि आदि । 
या--विद्या, क्रिया, असूया, ईर्ष्या आदि । 
सा---मीमांसा, पिपासा, जिज्ञासा, नासा आदि । 
इमा--कालिमा, गरिमा, महिसा, अतिसा आदि । 
ता---सज्जनता, प्रवीणता, मित्रता, योग्यता आदि । 
हिन्दी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, जिनके अन्त में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं-- 
ई--रोटी, टोपी, उदासो, फाँसी आदि । 
अपवाद---दही, मोती, पानी, घी, जी । 
इया---मंचिया, डिबिया, खटिया, नथिया आदि । 
ख--कोख, सीख, राख, ईख आदि । 
बट---बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट आदि । 
हट---आहटठ, चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट आदि । 
 आई---लम्बाई, लड़ाई, चढ़ाई, बड़ाई । 
... बनावट की दुष्टि से कुछ शब्द मिलते-जुलते हैं, जिनमें से कुछ शब्द पुल्लिग हैं 
तो कुछ स्त्रीलिंग । इन्हें केवल लोक-व्यवहार के आधार पर ही पहचाना जा सकता 


है पन 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
विधाता दुहिता 
आकू. बाकू 
भाठ बात 
साहू बहू 
पहर -- चेहर 
बाँस . साँस 
बाल द खाल 
सूप पूल | 


कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में स्त्रोलिंग हैं, पर अन्य भांषाओं में पुल्लिग हैं 
या हिन्दी में पुल्लिग हैं तो अन्य भाषाओं में स्त्रीलिग हैं। जैसे---व््याक्त'ं शब्द हिन्दी 
में पुल्लिग है, पर मराठी में स्त्रीलिग है, 'कलम' शब्द उद्द' में पुल्लिग है, पर. हिन्दी में 
स्त्रीलिंग हैं, इसी प्रकार आत्मा”, अग्तिः और “ऋतु' शब्द संस्कृत में पुल्लिग हैं, पर 
हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं । हिन्दी के व्यवहार में हिन्दी भाषा में व्यवहृत लिंग-निंणंय का ही 
अनुसरण करना चाहिए । 














दंद ह्न्दि हुप-रखता 
अर्थ की दृष्टि से लिग-भेद-- क्‍ 

अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द पुल्लिग हैं। ईकारान्त शब्द अपदाद-.. 
स्वरूप स्त्रीलिंग हैं । द द 

(१) शरीर के अवययों के भाम--कान, मुह, दांत, होंठ, पाँव, हाथ, गाल, 
मस्तक, तालु, बाल, अँग्ूठा, नाखून इत्यादि । द 
अपबाइ--कोहनी, कलाई, तक, आँख, जीभ, खाल, बह, नस, हुडंडी, इन्द्रिय 








आदि । 
(२) धाहुओं के नाम--सोता, ताँबा, लोहा, सीखा, कांसा, पारा, पीतच आदि । 
अपवाव---चांदी । द क्‍ ड़ 
(३) रत्नों के बाम--हीरा, मोती, माणिक, मुगा, पन्ना, नीलम आदि । 
अपवाद--मंणि, पन्‍ती । 
(४) भोज्य-पदार्थों के नाम--पुआ, पेड़ा, भात, रायता, लड्डू, हलुआ, समोसा, 

चाकलेट आदि । द 

अपवाइ--दाल, रेटी, तरकारी, पूरी, जलेबी, मिठाई। क्‍ 

(५) अनाजओों के मबाम--गेहें, चना, चावल, बाजरा, उड़द, तिंख आदि | 

अपवाइ--अरहर, मूंग, जुआर । द 

(६) दिनों और महीनों के माम--सोमवार, मंगलवार, बुधवार, माघ, पौष, 


आदि । 
(७) पहाड़ों ओर समुद्री के नाम---हिमालय, विध्याचल, अरब सागर, हिन्द 
महासागर आदि । द द है 

(८) देशों के माभम--भारत, इंगल॑ण्ड, हूस, इटली, अमरीका, आदि। 
(5) भ्रहों के माम--पूर्य, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि | 
अपवाइ--पृथ्वी। द 

(०) पेड़ों के काम --बरगद, पोपल, शीशम, सागौन आदि । 
अपवाद--इमली, मौलसिरी, नीम, जामुन । 

अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग हैं--. 

मक्षज्ों के बाम--रोहिणी, भरणी, कत्तिका, आर्दा आदि ॥ 

नदियों के माम--गंगा, यमुना, गोमती, सिंधु, नर्मदा आदि। 
अपवाद--बह्मपुत्र, सोन, दामोदर। 

कीलों के वाम--चिलका, साँस्र थादि | 


विथियों के वाम--द्वितीया, तृतीया, पंचमी, एकादमी, पूणिमा, अन्नावस्या क्‍ | 
... पुह्लिग से स्त्रोलिंग बनाने के नियम हे 


जाते हैं पुल्लिम शब्दों में अग्रलिखित प्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंय शब्द बनाए. 








_४७७ए 


सुज्ञा कू रूपान्चर प्र 


संस्कृत शब्द-- 

(१) अकारान्त और बआाकारान्त पुल्लिग शब्दों में “ई प्रत्यय जोड़कर--.. 
देव देवी 
पुत्र न-- पुत्री 
सखा -- . सखी 

(२) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में इका' प्रत्यय जोड़कर-- 
बालक --. बालिका 
सेवक “: सेविका ! 
तायक -- नायिका 


(३) मातृ से मी और वाज से वती में बदल कर-. 
श्रीमान (श्रीमत्‌) श्रीमती 
भगवान्‌ (सगवद) भगवती 
. विद्वाव॒ (विह्वत) बिद्वती 
(७) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में “आा' प्रत्यय जोड़कर--- 
श्याभ -- श्यामा 
पूज्य --.. पृज्या 
सुत --. सुता 
(५) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'आतीः प्रत्यव जोड़कर-- 
द इन्द्र --. छन्‍द्राणी 
. भव -- भवाती 
. (६) इकारान्त (संस्कृत इन) पुल्लिग शब्दों में “इनी' प्रत्यय जोड़ कर-- 
द स्वामी (स्वामित््‌)-स्वामिनी 
र ः संन्यासी (संन्यासित्‌)--संन्यासिती 
द निवासी (निवासित)--...नेवासिनी 
तपस्वी (तपस्विन)--तपस्विती 
(७) ऋकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'ई' प्रत्यय जोड़कर-- 


लग... हिन्दी पुहिलत 
- कर्ता. 


धांता 
दाता 
। कवयितू कवयिता 
। (८) पुल्लिग शब्दों के भिन्‍त स्त्रीलिंग-.... 
विद्वान . विदुषी 


+ 


सम्राट. सन्नाज्ञी 





अ 


युवा युवती 











हे .. हल्दी रूप-रजना 


: हिन्दो-शब्द 
(३). आकारात्त पुल्लिग शब्दों में ३" प्रत्यय जोड़कर- 
बेटा. बेटी 
बच्चा . बच्ची | 
गंगा गंगी 
(२) अकारान्त और आकारान्‍्त पुल्लिय शब्दों में 'इया' प्रत्यय -जोड़कर--+ 
बंदर बंदरिया | 
चूहा चुहिया 
' बेहा बिटिया - 
(३) अकारात्त पुल्लिग शब्दों में 'नी! प्रत्यय जोड़कर... 
शेर क्‍ शेरनी 
मोर मोरनी । 
(४) पदवी या उपाधि और नाता-रिश्ता-सूचक पुल्लिग शब्दों में ॥आती' प्रत्यय 
जोड़कर-- द द 
पंडित पंडितानी 
सेठ सेठानो 
देवर देव रानी 
जेठ जेठानी 


(५) व्यवसाय-बोधक, जाति-बोधक और उपनामवाचक पुल्लिग शब्दों के अंतिम 
: स्व॒र का लोप करके उन्तमें इस” या 'आइन' प्रत्यय लगाकर---- 
माली मालित पूंडा पंडाइन 
धोबी धोबिन. चौबे चौबाइन 
लुहार लुहारिन मिसिर मिसिराइन | 
(६) अन्त का स्वर यदि दीर्ष है, तो उसे हुस्व करके तथा उसमें 'नी' प्रत्यय 





लगाकर--- 
हे हाथी--हथिनी 
(७) पएुल्लिंग शब्दों के नितान्त भिन्न स्त्रीलिंग रूप... 
पुत्न-कन्या म्द--औरत 
का _बेटा---बहू राजा-- रानी 
क्‍ पुरुष-..स्त्री ससुर---सास 
पिता--माता बाप--माँ 
भाई--बहन बरलञ चूत 
 बैल-गाय साला---सलहज 
नर--मादा साहब--मेम 


( -) पल्लिग शब्दों के एक से अधिक स्त्रीलिग रूप. 
पु'्षठ. -- - पुत्री, कन्या, वधू 












धज्ञो के ख्पान्तर घंग 
बेटा अप बेटी बह 
| कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर पुल्लिग शब्द बनाये जाते 
द भस हक भसा 
! बहित --- बहनोई 
5 जीजी  -- जीजा 
| मौसी -- मौसिया, मौसा 


५५४ 
हे 


प्रश्न और अध्यास 


१. सिद्ध कीजिए कि संज्ञा विकारी शब्द है । 
:. संज्ञा के रूपान्तर से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए । 
३. लिग किसे कहते हैं ? उसके भेद सोदाहरण लिखिए । 
४, मोटे अक्षरों में छ॒पे शब्दों के लिंग बताइए--- 
(क) उसके कमरे की सजावद देखकर सब मुस्ध हो गये । 
(ख) यही खाने से तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचेगी । 
(ग) मैं बर्फ खरीदने जा रही हूँ । 
(घ) गंगा और यथुना के संगम प्र कुम्भ मेला लगता है । 
(च) अंतराध्मा की आदाज़ सुनो । 
(छ) मुझे बामी चाहिए । 
५, तीचे लिखे शब्दों के भिन्‍त लिंग लिखिए--- 
देव, श्रीमान्‌, सुत, भाव, युवा, शेर, देवर, बैल, राजा, भाई, मौसी, नर | 
६. नीचे लिखे कथतों में से सही के सामने (,,” ) और गलत के सामने (» ) 
विह्न लगाइए--- 





(अ) सम्राट! शब्द का स्त्रीलिग 'सम्राटी' होता है । ( ) 
_(ब) कोवा” शब्द नित्य पुल्लिग और 'कोयल' शब्द नित्य द 
.. स्त्रीलिंग हैं। ( 9) 
(स) स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर पुल्लिग शब्द नहीं बनाए 

जाते । 


(द) पुत्र” शब्द के एक से अधिक स्त्रीलिग रूप होते हैं । 
_ (ये) 'कवि' शब्द का स्त्रीलिंग 'कवयित्री' होता है,। 
(र) लिंग का सम्बन्ध शब्दों से होता है, वस्तुओं से नहीं । 
(ल) लिब के अनुसार सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ बदल जातीं 
(व) पति शब्द का स्त्रीलिंग 'पत्नी' होता है। 
' ७. निम्नलिखित वाक्‍यों को शुद्ध कीजिए... 
(क) हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाय । 


अवशगणक, / 3०० हा पा न ० 
<.कटटं पिजाक दर पलट पिवपाकाटी: जार 

















(ख) देश की गौख के बढ़कर तुम्हारी गौरव नहीं। 
. (ग) अपतोी शिक्षानुसार तुम सर्यादा का पालन नहीं करते । 
(घ) कन्या पराया बन होता है । 
(च) वह किसी दूसरी की पुस्तक लेकर चम्पत हो गया । 
(छ) अपने भाई को देखकर उसने सन्तोष का साँस लिया । 
(ज) इतना दहेज देने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है। 
(झ) दिये के लौ की भाँति वह जलता रहा । 
८. निम्नलिखित वाक्‍्यों की बनावट इस प्रकार बदलिए कि इनमें प्रयुक्त संज्ञाओं 
का लिंग निर्णय हो जाय--- 
(अ) गाली देना बुरी बात है । 
(ब) इन चित्रों का क्या मूल्य । 
(स) बनावट देखकर आप समझ जायेंगे कि यह वस्तु अच्छी है। 
(द) मेरे पास कौमती मोतियों का हार है । 
(य) धूप में चलता कठिन है । द । 
(र) आग जलाकर सब लोग बैठे हैं। । 
(ल) हवा चलने से घुटन नहीं होता । । 
(व) सभा में पत्थर बाजी हुई । 
ढ८े. वाक्य बनाकर निम्नलिखित संज्ञाओं का लिंग निर्णय कीजिए--. 
सड़क, पहिया, रूमाल, केश, दूकान, बालू, मेज, मकान, घी, जी, पक्षी । - 





संज्ञा के बचन 


विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या जानी जाती है; उसे वचन कहते हैं । 
हिन्दी में दो प्रकार के वचन होते हैं-- 
द (१) एकवचन । 
क्‍ (२) बहुबचन |. क्‍ 
-.. (१) एकबशन--शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या वस्तु का बोध होता है, 
उसे एकवचन कहते हैं। जैसे-...'लड़का पढ़ता है” वाक्य में लड़का” संज्ञा एकक्‍चन है । 
(२) बहुबश़्न--शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का 
बोध होता है, बहुवचन कहते हैं। जैसे--“लड़के पढ़ते हैं” वाक्य में लड़के! संज्ञा 
हिन्दी बहुधा अन्दर के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता... 
है । उदाहरण के लिए 'कलिंग देश का राजा बड़ा अत्याचारी था! और “कलिंग देश... 
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के राजा बडे अत्याचारी थे? प्रथम वाक्य के राजा” का प्रयोग एकवचन में हुआ है, 
तो।दुसरे वाक्य के “राजा! का प्रयोग आदरा्थ बहुबचन में हुआ है, यद्यपि दोनों ही 
एकव्चन हैं । 


निम्नलिखित ,शब्दों के प्रयोग सदेव बहुवच॒न में होते हैं-- 
(१) आँसू--उसकी आँखों से आँसु बह रहे थे । 
(२) होंठ--लज्जावश उसने होंठ खोले ही वहीं । 
(३) दर्शन--उनके दर्शनों की बड़ी आकांक्षा थी। 
(४) प्राण--शेर को देखकर मेरे श्राष्म सूख गये । 
(५) बाल-.-उसके बाल लम्बे और घने हैं। 
(६) हस्ताक्षर--मैंने सुचना पर हस्ताक्षर तहीं किये। 
(७) होश--अनुराधा के होश उड़े हुए थे । 
(८) लोग--लोग ग़रीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
(८) समाचार---गाँवों में समाचार विलम्ब से पहुँचते हैं । 
निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग सदैव एकवचन में होते हैं--- 
(१) चप्पल--.पुझे नई चप्पल लेनी है। 

(रो जूता--मैं बाजार से नया जूता लाया । 
(३) मोजा--उसे मोजा खरीदना है । 


एकवचन से बहुबचल खनाले के नियम 
वचन की दृष्टि से संज्ञा में परिवर्तत दो रूपों भें होता है-- 
(१) मूल (अविकृत या कारक चिह्न रहित) रूप में । 
(२) विक्रत (तिथंक या कारक चिह्न सहित) रूप में । 


(१) मल या अविकृत रूप-- 


(अ) यदि पुल्लिग शब्द आकारान्त हो, तो बहुबचन बनाने के लिए आए के 
स्थात पर 'ए' का प्रयोग होता 


लडका---ल डके रास्ता--रास्ते 
ब्रेटा--ब्रेढे . अच्च[---बच्चे 
घोड़ा--घोड़े हीरा--हीरे 


अकवाइद--संस्कृत के आकारान्त शब्द बहुवचन में नहीं बदलते । जैसे--कर्ता, दाता, 
देवता, पिता, नेता, योद्धा, राजा, खा आदि । द 
सम्बन्धियों के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों में 'पोताट, बेटा”, 'भतीजा' 
'भानजा” और साला में आ' का 'ए' हो जाता है, परन्तु काका, चाचा (चचा) 
वाया, नाता, दादा, बाबा, फुफा, -मान्ा आदि में दोनों वचनों का रूप एक-सा ही 
रहता है । 








' ४ द द हिन्दी रूप-रचना 
(ब)-जिल पुल्लिग शब्दों के अन्त में “आए से भिन्न कोई और स्वर होता है, 
उसके रूप दोतों क्यतों में एक समान रहते हैं | जेसे-- ह 
द एक शिक्षक--.पाँच शिक्षक 
एक पक्षी--अवेक पक्षी जो 

(सा) स्त्रीलिंग शब्दों के बल्त के 'इग, ई” या 
में 'इयाँ! हो बाते हैं-- द 
जाति--जातियाँ. लड़की--लड़कियाँ चिड़िया--चिड़ियाँ 
तीति--तीतियाँ. स्त्री--स्त्रियाँ गुड़िया---गुड़ियाँ 
निधि--तिधियाँ._ रमणी--रमणियाँ डिबिया--डिबियाँ 
(द) जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'इ*, ई” या इया? नहीं होता, उनके 
नस में 'एं? जोड़ने से बहुबचन बनता है--- 
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एक गुरु--दो गुरु... 
एक ब्राह्मण--अनेक ब्राह्मण 
'इया' बदलकर बहुबचन 


३ -लर्पलकाडडकतउभकवपक उतर 


। 





बहुन---बहनें कृक्षा--कक्षाएँ 
गाय--गायें लता--लताएँ 
छात्रा--छात्राएँ . बहु-बहुएँ (दीर्घ ऊ का ह॒स्व) 
बिकृत रूप-- द ४ 4 
(अ) आकारान्त, उकारान्त और ओऔकारान्त शब्दों के अन्त में अ' जोड़ने से... 
नेता--नेताओं । 
माता--माताओं । 
गौ-गौओं | 


...._(ब) कुछ अकारान्त और बाफकारान्त शब्दों के 'अः 
. और उत्तके स्थान पर “ओं! जुड़ जाता है---. 
फ आँख--आँखों .. 
बहन---बहुनों 
किला--किलों 
ः ... खड़का--शड़कों 
.... स) इकारान्त और ईकारान्त शब्दों के अस्त में यों” जोड़ने से और 'ई” को 
“इ” क्षरते से वे बहुबंचन बन जाते हैं. 
. जाति--जातियों 
ताई--नांश्यों 
स्त्री--स्त्रियों 


..._(द) अकारान्त शब्दों के अन्त में 'ओं' जोड़ने से और 'ऊ! को “उ' करने से वे 


और जा हट जाते हैं 
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वधू--वधुओं 
साघु--साधुओं 
डाकू-.डाकुओं 
उल्लू---उल्लुओं 
(ये) जिन शब्दों के अन्त में 'य होता है, उसके अन्तिस 'आ' को हटाकर 'यः 
में ओ' जोड़ देने से वे बहुवचत बन जाते हैं-. 
_ गुड़िया----गुड़ियों 
डिविया--डिबियों 
मुखिया---मुखियों 
चिडियाँ---चिडियों 
विशेष---जिन शब्दों के अन्त में जो और ऑं होता है, उत्तके रूप नहीं बदलते । 
जैसे---कोदों, सरसों, गों आदि । 
(र) सम्बोधन कारक सहित संज्ञाओं के बहुबचन रूप से, जितमें ओं” जुड़ा होता 
है, अनस्वार निकल जाता है । जेसे-. 
छात्रों ! शान्त बैठो । 
मित्रो ! मेरी बात ध्यान से सुनो । 
भाइयों और बहनो ! आपका स्वागत है । 
देवियो और सज्जनों ! हम आपके प्रति कृतन्न हैं । 


प्रश्त और अभ्यास 


१. बचन से आप क्या समझते हैं ? उसके सोदाहरण भेद लिखिए । 
२. ऐसे पाँच संज्ञा शब्द लिखिए, जिनका प्रयोग सदैव बहुबचन में होता है । 
. ऐसे तीन संज्ञा शब्द लिखिए, जिनका प्रयोग सदेव एकवचन में होता है । 
. ऐसे पाँच संज्ञा शब्द लिखिए, जिनके रूप दोतों वचनों में सम्ताव रहते हैं । 
५. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए--..- 
स्‍त्री, साधू, तीति, कक्षा, लता, बेटा, रास्ता, डिबिया, घोड़ा, हीरा । 
६. मोटे अक्षरों में छुपे शब्दों के बचन बताइए--- 
(क) उसके आँसू थमते नहीं हैं । 
(ख) श्यामा को पागल छुपे ने काट खाया । 
(ग) उनके बच्चे बड़े तटखट हैं। 
(घ) आप अपने बैठे को बुला लीजिए । 
(च) यहाँ के वृक्ष काठ डाले गए । 
 (छ) झाँसी की रानी जेसी हिल्िकों की आज देश को आवश्यकतों है ई 


७. आगे लिखे कथतों में से सही के सामने (./) और गलत के:-शामने (:< ) 
चित्नू लगाइए-... 








मा... *ऋआआ 



























रद द हित्दी रूप-रचना 
(आओ) संस्कृत के आकारान्त शब्द बहुबंचन में नहीं बदलते । ( 
(व) ईश्वर के लिए सदैव 'तू” शब्द का प्रयोग होता है । ( 
(से) 'पिताजी बीमार है” वाक्य में 'पिताजी' शब्द बहुबंचन है । ( 
(द) प्रजा सुखी हैं! वाक्य में 'प्रजा' शब्द एकवंचन है । हि ( 
(य) स्त्रियों और स्त्रियों का प्रयोग भिन्‍्त-भिन्‍्न कारकों में नहीं होता। ( 
८. निम्नलिखित वाक्‍्यों को शुद्ध कीजिए-- द 
(क) चार बजे के लगभग अपने-अपने घरों को चले जाता । 
(ख) लड़का लोग बहुद तंग करता है । 

. (गे) उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। 

(घ)) प्रत्येक छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित हीना चाहिए । 
(व) बाँगला देश के युद्ध में औरत लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ । 
(छ) उसका होश गुम हो गया । 
(ज) शत्र ने गोले और तोपों से आक्रसण किया । 
(झ) मेरी एक-आध बातें सुदते जाइए । 
5. कीष्ठ में दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--- 


] 
] 
। 
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(अ) उनकी"! *** में दद है! (आँखें, आंखों) 

(ब) यहाँ कितने'*' ** *** खड़े हैं। (मनुष्य, मनुष्यों) 

(स) दोनों 3० के “'झगड़ रहे हैँ । (बच्चे, बच्चों) ३० 
(द) मित्र की'*'*'* *** नहीं देखते । (जाति, जातियां) 
(ये) मैं बाग के'”' *** *** से मिला था (रखवाला, रखवाले) 


. (रो) पांचों” **' “घायल हो गये । (व्यक्ति, व्यक्तियों) 


संज्ञा के कारक 


संज्ञा (या सर्वताम) के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वावय के किसी अन्य शब्द 
के साथ प्रकट होता है, उसे काश्क कहते हैं । हे द 

संज्ञा (या सर्वताम) का सम्बन्ध अन्य शब्द के साथ प्रकट करने के लिए उसके 
साथ जो अक्षर या चिह्न लगाया जाता है; उसे विभक्ति कहते हैं । द 

हिन्दी में कारक आठ हैं। उनके नाम और विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 





- कैक्ती . उ्कफने 
२. कर्म ०» को 
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मा, 


३. करण से 
७. सम्प्रदात को, के लिए 
५, अपादात 
६, सम्बन्ध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, न 
७, अधिकरण में, पर 
सम्बोधन अजी .; अरे ! 


विभक्तियों को कारक-चिक्न या प्रसरग भी कहते हैं 
| कर्ता कारक--वावय में संजा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले 
का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं । जेसे-- 

बच्चे दौड़ते हैं । 
स्मिता ने पुस्तक पढ़ी । 

पहले बावय में दौड़ने का कार्य बच्चे करते हैं, अतः बच्चे कर्ता कारक हैं 
दूसरे वावय में पढ़ने का काम स्मिता ने किया, अतः '“स्मिता' कर्ता कारक है। दूसरे 
वाक्य में स्मिता के साथ ने”! विभक्ति है, पर पहले वाक्य में बच्चे के साथ किसी 
विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है । 

कर्ता कारक की. ने! विभ्क्ति का प्रयोग सत्र नहीं किया जाता । 

कर्म कारक--जिंस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, उसके लिए प्रयुक्त 
संज्ञा या सर्वताम को कर्म कहते हैं। जैसे--'मंगल ने स्मिता को बुलाया! वाक्य में 
मंगल कर्ता है और उसके व्यापार (बुलाने) का फल 'स्मिता' पर पड़ता है, इसलिए 
'स्मिता कर्म है । यहाँ स्मिता के साथ 'को' विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परन्तु सभी 
कर्मों के साथ 'को' विभक्ति का प्रयोग नहीं होता । प्रायः व्यक्तियों के नाम के साथ 
को विभक्ति लगती है, अवेतत पदार्थों के साथ तनहीं। मंगल ने रोटी खाई' वाक्य में 
रोटी कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा । 

करण कारण---संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के साधन का 
बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जेसे--“राम ने रावण को बाण से मारा! 
वाक्य में 'बाण' से मारे जाने का कार्य हुआ, अतः बाण! कारक है। से! विभक्ति है। 

प्यास, भूख, जाड़ा, हाथ, कान तथा आँख आदि शब्द जब बहुवचन में आते हैँ, 
तो उनके साथ 'से” विभक्ति नहीं लगती । जैसें--मैंने अपनी आँखों सारा दुश्य देखा! में 
आँखों? संज्ञा करण कारक है पर इसके साथ से' विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। 

सम्प्रदान कारक--संज्ञा या सर्वताम का वह रूप, जिसके लिए कोई क्रिया की 
जाती है, “सम्प्रदाव कारक कहलाता है। जेपे--'राजा ने भिखारी को दानव दिया! 
वाक्य में 'सिखारी' सम्प्रदात कारक है । 'को' विभक्ति है। द द 

अपादान कारक--संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जिससे अलगाव का बोध हो 
अयादान कारक कहलाता है । जेसे---गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं' वाबय में 
हिमालय अपादान कारक है। से? विभक्ति है. 3 


छ्व7, 








०-० 


सम्बन्ध फारक--संज्ञा या सर्वनाम का वह 


हिन्दी रूप-रचत्ता 


हैं रूप, जिसका सम्बन्ध वाक्य के. 


अन्य शब्द से हो, सम्बन्ध कारक कहलाता है। जैसे--'सीता की गुड़िया प्रदर्शनी में 
भेजी गई है? में 'सीता! सम्बन्ध कारक है। 'की! विभक्ति है । | 

अधिकरण काहक---संज्ञा या सर्वताम का वह रूप, जो क्रिया का आधार हो, 
अभिकरण कारक कहलाता है। जैसे 'डाल पर कोयल कूकती है” या 'कमरे में अतिथि 
बैठे हैं' दाकयों में 'डाल! और 'कप्तरे अधिकारक- हैं तथा. 'परः और शं! विभक्तियाँ 
हैं । कभी-कभी वाक्य में विभ्क्ति का लोप रहता है। जैसे--'इस जगह दुर्घटना हुई 
थी! या 'उस. समय मुझे याद नहीं रहा! वाक्‍यों में 'जगह” और समय अधिकरण कारक 


है, पर उनके आगे की विभक्तियाँ लुप्त हैं । 


सम्योषन फारक--संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या 
सम्बोधित करना आदि सूचित हो, उसे सम्बोधन कारक" कहते हैं । जैसे-..'हे ईश्वर ! 
तुम्हीं रक्षक हो ।! वाक्य में “ईश्वर” सम्बोधन कारक है और इसकी विभक्ति हे” ईश्वर 
के पहले प्रयुक्त हुई है । सम्बोधन कारक की विभक्ति भी ब्रायः लुप्त रहती है । जैसे--- 
शाम, तुम कहाँ जा रहे हो ?” वाक्य में राम! सम्बोधन कारक है, परन्तु उसके साथ 


- लड़के से 


यबहुदखन 
बालक, दालकों ने 
बालकों को 
बालकों से 
बालकों को, बालकों के लिए 
बालकों से क्‍ 
बालकों का, के, की. 
बालकों से, बालकों पर 
है बालकों ! 


बहुचचन 
लड़के, लड़कों ते 
लड़कों को 


लड़कों से 


विभक्ति लुप्त है । क्‍ 
लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा के रूपान्तर 
पुल्लिंग संशाएँ-. द 
क्‍ - (१) अक्ारशांत 
कारक एकब्सन 
कर्ता बालक, बालक ते 
- कर्म बालक को 
करण बालक से 
सम्प्रदान बालकों को, बालक के लिए 
अपादात बालक से 
सम्बन्ध बालक का, के, की 
.. अधिकरण बालक में, बालक पर 
सम्बोधन हे बालक ! रा 
. सभी अकारांत शब्दों के रूप 'बालक' की हो भांति चलते हैं ।. 
क्‍ (२) आकारांत 
कर्ता लड़का, लड़के ते 
कर्म लड़के को 
करण . ल़के से 
सम्प्रदाव लड़के को, लड़के के लिए 
.._अपादान ० 


लड़कों को, लड़कों के लिए 


लड़कों से 





संता के रूपान्तर ८८ 
शा सम्बन्ध लड़के का, के, की लड़कों का, के, की 
। अधिकरण लड़के में, लड़के पर लड़कों में, लड़कों पर 
सम्बोधत है लड़के ! हे लड़को ! 
क्‍ हिन्दी के सभी आकारन्त शब्दों के रूप 'लड़कों' की भाँति चलते हैं, पर संस्कृत 
। के आकारान्त शब्द तथा हिन्दी के राजा, काका आदि कुछ शब्द अपवाद हैं । 
; (३) आकारांत राजा 
| कारक... एकवबचन बहुबचन 
ह- कृता राजा, राजा ने राजा, राजाओं ने 
कर्म सम को रांजाओं को 
सम्बोधन हे झाछर ! हे राजाओ : 
संस्कृत के सभी आकारान्त पुल्लिग ला, देवता आदि) संज्ञाओं के रूप 'राजा' 
की भाँति चलते हैं । 
(४) ईकारान्त 
कारक एकबचन बहुबचन 
कर्ता भाई, भाई ने भाई, भादयों ने 
कर्म भाई को -. भाइयों को 
सम्बोधन . हे भाई ! हे भाइयों 


सभी पुल्लिग इकारान्त (मुनि, कवि आदि) तथा ईकारान्त (माली, नाई आदि) 
संज्ञाओं के रूप 'नाई' की तरह चलते हैं | ईकारान्त शब्दों में 'यो' या यों' जोड़ने सें 
पहले अन्तिम 'ई” का “इ! कर देते हैं। 





। (५) ऊका रान्‍्त 

। कारक एकबचन बहुदधन 

| कर्ता _ डाकू, डाकू ने डाकू, डाकुओं ने 

है । कर्म डाकू को डाकुओं को 
सम्बोधन - .. हे डाकू | .. हे डाकुबी! 


सभी उकारान्त (जन्तु; शत्र , पशु आदि) ऊकारान्त (भालू, साधू आदि) तथा 
 औकारान्त (जौ, गौ आदि) संज्ञाओं के रूप 'डाकू' की तरह चलते हैं। ऊकारान्त शब्दों 
ओं! या ओ' जोड़ने से पहले अन्तिम 'ऊ' या “उ' कर देते हैं । - द 


द स्त्रीलिंग संज्ञाएँ-- 

हु क्‍ (१) अकारान्त शा 
करत के डा मु | 
कर्ता... बहिन, बहिन ने बहिनें, बहिनों ने 


कर्म बहिन को... . बहिनों को 
 सम्बोधत हे बहिन ! - .. हैब्रेहिनो 











१००. हिन्दी रूप-रचना 
(२) आकारस्त मा 
कारक एकबलल बहुबधम 
कर्ता शाला, शाला ते शालाएँ, शालाओं ने 
कर्म शाला को  शालाओं को 
सस्ब्ोधन हे शाला । हेशालाबोी |... 
(३) थाकारान्त | 
कारक एकवबचन | हुबाचल । 
कर्ता गुड़िया, गुड़िया ने गुड़ियाँ, गुड़ियों ने... * 
कर्म गुड़िया को गुड़ियों को ' 
सम्बोधत हे गुड़िया ! हे गुडियों ! 
(2) ईकारात्त 
कारक्ष एकबचन बहुबचन 
कर्ता देवी, देवी ने . देबियाँ, देवियों ने 
कर्म... देवी को... देवियों को... 
सम्बोधप्न हे देवी! हे देवियों ! 
। (५) ओऔकारान्त 
कारक . एकबचलन .. बहुब्चत ' 
कर्ता गौ, गौसे गौएँ, गौओं ते । 
कर्म गौको गौओं को... 
सम्बोधन हे गौ है गौओ ! 


(जित कारकों के रूप ऊपर नहीं दिये गयें हैं, उत्तके रूप दूसरे कारकों के अनु- 
सार बताये जा सकते हैं ।) 





प्रश्न और अभ्यास 


१. कारक से आप क्या समझते हैं? उनके भेद और विभक्ति-चिह्नु लिखिए । 
वाक्य में विभक्ति का क्या उपयोग है ? उदाहरण देकर समझाइए । 
३. कर्म और सम्प्रदात कारक का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
४- करण और अपादान कारक का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
५. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के कारक बताइए--- 
(क) मैंने अपनी आँल्लों सारा दृश्य देखा । 
(ख) आपका सामान स्टेशन पर पहुँच गया है । 
(ग) डाल पर कोयल कूकती है । 
...[घ) आज सुझे घर जाने दो । 
. (व) भाई, मेरी बात माततो । 
(छ) मैंने मोहन को सारी बात बता दी । : 













सजा के ब्पान्तर द १०१ 


(जे) मंगल ने स्मिता के लिए उपहार भेजा ।.. 
, रिक्त स्थानों की पूद्दि कीजिए--- हि 
(अ) विभक्तियों को": *****' भी कहते हैं । 
(ब) संज्ञा का वह रूप, जो क्रिया का आधार हो'*'****' कारक कहलाता. 
है। 
(स) राजा ने भिखारी को दान दिया! बाक्य में भिखारी को!“ ** 
कारक है । ः 
(दे) 'इस जगह दुर्घटना हुई थी' वाक्य में*** ****** विभक्ति लुप्त है । 
(य) मैंने दृत्त चित्र देखा” बाक्य में" *** विभक्ति लुप्त हैं । 
७. निम्नखिखित धाक्यों को शुद्ध कीजिए-..- 
(क) उसने रो दिया । 
(ख) मैंने बोला था न ? 
(ग) रीता मुझे एक पेन्सिल दी । 
(घ) उसने चित्र को बनाया । 
(च) माँ अपना बेटा देखकर अधा गई । 
(छ) वह दो महीता से अस्पताल में पड़ा है । 
(ज) षड़ा मेज है। .., 
(झ) एक भाषा से दूसरी को अनुवोद करना सरल कार्य नहीं है । 
(ट) मेरे भाई को दो लड़के हैं। 
(ठ) श्याम की दो पुस्तक हैं । 
(ड) बच्चों ! शोर मत करो । 


"की 


(ढ) आपके पिते को क्या चाहिए ? 

८. सही कथन पर (५/) चिक्त और गलत कथत पर (१८ ) चिह्न लगाइए--- 
(अ) विभक्तियों का प्रयोजन वाक्य में स्पष्टता लाना है। (  ) 
(बे) विभक्ति और सम्बन्ध-सूचक शब्द एक ही हीते हैं।. ( ) 
(स) सम्बोधन -कारक में संज्ञा शब्द का ओंकारान्त बदलकर 

ओकारान्त हो जाता है। - ( ) 


(दं) कर्ता कारक में सदैव ने” विभक्ति का प्रयोग होता है।_ ( ) 
(ये) अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए सम्बन्ध कारक का 
प्रयोग होता हे । 











स्वेनाम के रूपान्तर 


संजा की भाँति 'सर्वताम' भी विकारी शब्द है । सनाम में भी प्रयोग की दृष्टि 


से रूपान्तर होते हैं । 
मैं” शब्द पुरुषवाचक सर्वताम है । निम्नलिखित वाक्‍यों में इसका रूपात्तर देखा 

जा सकता है- 
सें पढ़ता है । हम पढ़ते हैं । । 
सैंने पुस्तक पढ़ी । हमने पुस्तक पढ़ी । 
मुझे पुस्तक दी । हमें पुस्तक दो । . 
पुझको पुस्तक दो । हमको पुस्तक दो | 
मुझसे उसकी मुलाकात नहीं हुई । हमसे उसकी मुलाकात नहीं हुई। 
मेरे लिए पुस्तक लाओ । हमारे लिए पुस्तक लाओ । . 
मुझसे वह डरता है । हुमैसे वह डरता है। 
मेरी पुस्तक फट गई । हमारी पुस्तक फट गई । 
सुझमें कई अवगुण हैं। हमसें कई अवगुण हैं । 


मैं सर्वताम के ये रूपान्तर--हम, पैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझको, हमको, मुझसे, 


हमने, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी, हमारी, मुझमें और हममें--वचन और, कारक के 
आधार पर होते हैं। 

सवताम के रुूपास्तर में निम्नलिखित बातें दृष्टव्य हैं- 

(१) स्वनाम के सम्बन्ध कारक रूप जिन शब्दों के पूर्व आते हैं, उनके वचन 
तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवतंत होता है । जैसे--मेरी पुस्तक, मेरे भाई, मेश 
विद्यार्थी आदि । 

(२) सम्बोधन कारक में सम्बोधन का प्रयोग नहीं होता । हे तुम !” आदि का 
प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

(३) सर्वनाम के रूपान्तर वचन और कारक के आधार पर होते हैं। 

(१) पुरुषवाचक-उत्तम पुरुष “में” 
कारक द एकबल्न....>“/महुवबचन 
कर्ता... मैं,मैंने . ६ हम, हम लोग 
द हमने, हम लोगों ने 








सर्वनास के रूपान्तर १०३ 


कारक £ जज . नियत 
कर्म मुझे, मुझको हमें, हमको, हमर लोगों को 
करण मुझसे . हमसे, हम लोगों से . 
सम्प्रदान मुझे, मुझको, मरे |] हमें, हमको, हमारे लिए ९ 
लिए हम लोगों को, हम लोगों के लिए 

अपादान्‌ मझस. हमसे, हम लोगों से 
सम्बन्ध मरा, मरे, मरी | हमारा, हमारे, हमारी 

क्‍ हम लोगीं का, के, की 
अधिकरण घुझमें, मुझ पर | हममें, हम पर 

क्‍ हम लोगों में, हम लोगों पर 


. (२) पुरुषबाचक-मध्यम पुरुष तु, तुम, आए 


काश्क एकजलन बहुबचन 
कर्ता तू, तूने तुम लोग, तुम्द लोगों ने 
द तुम, तुमने आप लोग, आप लोगों ने 
आप, आपने 
कर्म ... तुझको, तुझे. ' तुम लोगों को, आप लोगों को 
तुमको, तुम्हें द 
आपको . 
क्रण तुझसे, तुमसे, आपसे तुम लोगों स, आप लोगों से 
सम्प्रदाना. तुझको, तुझे, तेरे लिए. तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए 


तुसको, तुम्हें, तुम्हारे लिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए 
आपको, आपके: लिए 


अपादान तुझसे, तुमसे, आपसे... तुम्त लोगों से, आप लोगों से 
सम्बन्ध तेरा, तेरे, तेरी तम लोगों का, के, की 


तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आप लोगों का, के, की 
आपका, आपकी, आपके द 


| अभिकरण .. तुझमें; तुझ पर तुम लोगों में, तुम लोगों प्र 
। | तुममें, तुम पर आप लोगों में, आप लोगों पर 
आपमें, आप पर 


मध्यम्त पुरुष में तू! का-प्रयोग अत्यधिक प्यार; घृणा या अनादर के लिए होता 
है । तुम' का प्रयोग, जो मूलतः: बहुवचन है, व्यवहार में एकवचन के रूप में होता है। 
बहुबचन में 'तुम लोग” का प्रयोग होता है । 

आदर के लिए तुम” के स्थान पर आएप' का प्रयोग होता हैं । आप! के साथ 
अन्य पुरुष बहुबचन की क्रिया प्रयुक्त होती है । जेसे--आप किघर जा रहे हैं ? 
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कारक 
कर्ता 

कर्म 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


कारक 
कर्ता 

कर्म 
क्रण्‌ 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


काश्क 
कर्ता 
कर्म 
करण 


कारक 
कर्ता 


करण 
काश्क 
कर्ता 


करण 


हिन्दी रूप-रचता 


(३) अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक यह 
एकब्चइन बहुवचन 
यह, इसने ये; इन्होंने 
इसे, इसको इन्हें, इनको 
इससे, इसके द्वारा इनसे, इनके द्वारा 
इसे, इसको, इसके लिए इन्हें, इनको, इनके लिए 
इससे इनसे 
इसका, इसके, इसकी इनका, इसके, इनकी 
इसमें, इस पर इनमें, इत पर 
(४) अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक बहू. 
एकव्चन बहुबचन 
बहु, उससे वे, उन्होंने 
उसे, उसको उन्हें, उन्को 
उससे, उसके द्वारा उनसे, उनके द्वारा 
उसे, उसको, उसके लिए उन्हें, उनको, उनके लिए 
उससे उचसे 
उसका, उसके, उसकी उनका, उनके, उनकी 
उसमें, उस पर उनमें, उन पर 
(५) अनिश्चयवाचक “कोई' 
एकबचन ... बहुबचन 
कोई, किसी ने कोई, किन्‍्हों ने 
किसी को .. किन्‍हीं को 
किसी से, किसी के द्वारा किन्हीं से, किन्‍्हीं के द्वारा 
(६) सम्बन्धवाचक 'जो 
एकबचन बहुबचन जे 
जो, जिसने जो लोग, जिन्होंने, जिन लोगों ने 
जिसे, जिसको... जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को 
जिससे, जिसके द्वारा. जिनसे, जिनके दारा, जिन लोगों 
के द्वारा द 
(७) प्रश्नवाचक 'कौन! 
एकब्चन _बहुंबचम 
कोन, किसने द . कौन लोग, किन्होंने, किन लोगों ने 
किसे, किसको... किन्हें, कितको, किन लोगों को 


किससे, किसके द्वारा . किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, 
द .... किन लोगों द्वारा 





हे ४ 


सवंनाम के रूपान्त॑र 
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डक 
हनी 
अम्ञ्ख् 


करण 
सम्प्रदात 


अपादान 


सम्बन्ध 


अधिकरण 





(८) निजवाचक आप 
( निजवाचक सर्वनाम के सभी रूपों के वाक्य प्रयोग दिये जा रहे हैं । ) 


एकवचन तथा बहुबचन 
आप, अपने आप 


आपको, अपने को 
अपने आपको 


आपसे, अपने से 

अपने आप, अपने आप से 
आपको, अपने को 

आपसे, अपने से 

अपने आपको/अपने लिए 
अपने आपसे 

अपना, अपने, अपनी 


आपमें, अपने में, 
आपस में 


प्रयोग 
में आप/अपने आप चला जाऊँगा। 
वे लोग आप/अपने आप चले जायेंगे । 
वह अपने आपको पुलिस के हुदाले कर देगा । 
वे सभी अपने आपको पुलिस के हवाले कर 
दंगे | 
श्याम ने अपने आप तैयारी कर ली। 
वे लोग अपने आप तैयारी कर लेंगे । 
वह स्वयं अपने लिए कुछ नहीं रखता। 


तुम उसे अपने से दूर मत करो। 


सैनिकों ने स्त्रयं अपने लिए कुछ नहीं रखा । 
आप लोग उसे अपने से दूर मत रखिए । 
मैंने अपना काम कर लिया। 

हम लोगों ने अपना काम कर लिया । 
तुमने अपना काम कर लिया । 

आप लोगों ने अपता काम कर लिया । 
उसने अपना काम कर लिया । 

उन्होंने अपना काम कर लिया | 

किसने अपना काम कर लिया ? 

तुम लोग अपने में ही क्‍यों लड़ रहे हो ? 


प्रश्त ओर अभ्यास 
१. स्वंताम को विकारी शब्द क्‍यों कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए । 
२. नीचे लिखे सही कथनों पर (५/) और गलत कथतनों पर (» ) चिह्न 


लूगा[इए-- 


(क) सर्वनामों में सस्बोधन कारक का प्रयोग होता है । 

(ख) 'यह काम आपसे नहीं होगा” वाबय में आपसे! शब्द 
निजवाचक सर्वताम का अपादान कारक है । 

(ग) 'सभा में किसको गोली लगी ?” वाक्य में “किसको! शब्द 


सम्प्रदान कारक है । 


(घ) मैं” शब्द का कर्म कारक में एकब्वन रूप मेरे को' है। 
(च) 'उसको कुछ नहीं चाहिए' वाक्य में 'उसको' कर्म कारक है । 


) 
) 
) 
) 
) 


० हा 3 | असिमानय बिक 














१०६ हिन्दी रूप-रचता 


२. उचित सर्वनामों से रिक्त स्थानों की पृक्ति कीजिए 
(अ) की लाठी ०७०७० ४ ७७०० ७७७ की भंस के 
(ब) मेरी पुस्तक “मत देना | 
(स) मोहन अपनी गाड़ी****** --***-से चलाता है 
(द) तुमर'** “***** “घर जा सकते हो । ।क्‍ 
(य) श्याम'** * काम समय से करता है । ः | 
(२) मुझे'** ****** “ने जगाया। | 
, मै) ?१३३३३४४४ ले के लिए बल लोग उन्दा एकत्र कर रहे हैं। 
(व) में बहुत से अवगुण होंगे । 
४. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए-.. 
(क) मैं और मेरी सहेलियों का नाटक में जाना न हो सकेगा। 
(ख) तेरे को क्या करना 
(ग) आपकी बात उन्हें समझ में आागयी। 
(घ) यह वही लड़की है, उसकी उस्तक तुमने नहीं लौठाई । 
(च) उन्हे के पिता बड़े क्रोधी हैं रा 
(3) तुम तुम्हारी बात कहो । 





पक की न हज 





विद्येषण के रूपान्तर 


संज्ञा और सर्वताम की भाँति विशेषण भी विकारी शब्द हैं, उसमें भी जिग,. 
वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं । विशेषण शब्दों के लिग, वचत और, 

कारक विशेष्य के लिग, बचत और कारक के अनुसार होते हैं । जैसें--- 
लिग के कृष-बड़ा बच्चा, बड़ी बच्ची, छोटा पत्र, छोटी पुत्री, दुबला लड़का, 
दुबली लड़की आदि । ः 
बखन के रूप---बड़ा बच्चा, बड़े बच्चे, छोटा पुत्र, छोटे पुत्रों, दुबला लड़का; . 
दुबले लड़के आदि । ः 
कारक के रूप---वड़े बच्चे को बुलाओं, छोटे पुत्र ने पुस्तक खरीदी, दुबले लड़के - 

के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध करो आदि । 
रूपान्तर की दृष्टि से विशेषणों को उनके अन्दिम वर्ण के अनुसार दो वर्गों में 
बाद जा सकता है--- ् 
.._ (१) आकारान्त शब्दों वाले विशेषण; जैसे--अच्छा, पीला, छोटा, सुनहला 
आदि । द 
.. (२) आकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषण; जैसे---सुन्दर 
विद्वान, गँवार, आलसी आदि । 
(१) आकारान्त शब्दों वाले विशेषणों के रूपान्तर 


(क) लिग के आधार पर--पुल्लिम से छीलिग रूप बनाने के लिए अस्तिन 
आ' को बदलकर 'ई” कर दिया जाता है । जैसे-- द 


लम्बा लड़का ._ लम्बी लड़की 
छोटा बेटा छोटी बेटी 

अच्छा घोड़ा अच्छी घोड़ी 
मोटा बच्चा... मोटी बच्ची 


..._ (खत) बचम के आधार पर₹--एकवचन से बहुबचन बताने के लिए अन्तिम अ' ह 
को 'ए' में बदल दिया जाता है । जैसे--. 


लब्बा लड॒का. लम्बे लड़के 
छोटा बेठा..... छोटे बेटे 
अच्छा घोड़ा अच्छे घोड़े 


मोटा बच्चा मोटे बच्चे 





१०८ हिल्दी रूप-रचना 
(ग) कारक के आधार पर--आकाराल्त शब्द वाले विशेषण कारक के अनुसार 
दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं... 
आकारान्त---जब एकबचन तथा पुल्लिग रूप विशेष्य बिना विश 
होते हैं, तो आकारान्त विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता । जेसे--- 
द वहु विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है 
उसने एक काला कोट बनवाया | द 
एकारास्त--जब एकवचन तथा पुल्लिग रूप विशेष्य कारक विभक्ति के साथ 
अयुक्त होते हैं, तो आकारान्त विशेषणों के 'आ' बदलकर, *ए! हो जाते हैं । जेसे--. 
उस अच्छे बालक को बहुत-से पुरस्कार मिले । .. 
किसान ने अपने डंडे से काले साँप को मार डाला । 


अफवाद---बढ़िया, घटिया, ज्यादा, सवा शब्द आकारान्त' होते हुए भी सदा. 
अपरिवर्तित रहते हैं । जैसे-- द 





क्ति के प्रयुक्त 





आर का जन 5 स्त 


नम 


बढ़िया घर बढ़िया साड़ी बढ़िया पुस्तकें... 
घटिया कपड़ा बदिया धोती वटिया कपड़े 
ज्यादा लड़के ज्यादा लड़किया ज्यादा लड़कों को हू 
सवा रुपया सवा रुपल्‍ली सवा रुपये का _ 4 
(१) आकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषणों 
द के रूपान्तर 


अकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषणों में लिंग बचन और 


. कारक के अनुसार कोई परिवर्तत नहीं होते, वे सदैव अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते क्‍ 
हैं। जैसे द 





चतुर लड़का--चतुर लड़की (लिंग के अनुसार) क्‍ 
चतुर लड़का--चतुर लड़के (वचन के अनुसार) 4 क्‍ 
चतुर लड़के ने-.-चतुर लड़कों को 

चतुर लड़के के लिए ( 7 रिक के अनुसार 


संज्ञा के रूप में प्रयुक्त विशेषणों के रूपान्तर 
जब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में 
ही समान होते हैं । जैसे 
द विद्वानों का सदैव आदर करना चाहिए । 
सभा में घूक्लों का उपहास किया गया । 


विशेषण को तुलनावस्था 


दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के गुणों के मिलान को तुलना कहते 
- हैं। तुलवा की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं-- 


(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावंस्था । 
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होता है, तब उत्का रूपान्तर संज्ञा के 


4५५४०: 


की 
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विशेषण के रूपान्तर १०८ 


मुलावस्था---मूल अवस्था सें विशेषण शब्द बिना किसी से तलना किये अपने 
मूल रूप में रहता है। जैसे--मेरा बड़ा भाई बलवान है। समतामलक तलतना की 
स्थिति में भी विशेषण की मूलावस्था रहती है, यद्यपि उसमें 'सा', जैसा, 'सरीखा', 
'समात', “अथवा”, के बराबर आदि के प्रयोग होते हैं! जैसे--मेरा बड़ा भाई सीम सा 


बलखाब है । 


उच्तरादस्या--उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेध्यों की विशेषता की तुलना 


करता है । जैसे--मरा बड़ा भाई पड़ोसी से अधिक डलवात है 





उतस्तावस्था---उत्तम अवस्था में विशेषण अनेक विशेष्यों की तलदा में एक को 
सबसे बढ़कर बताता है । जेसे--मेरा भाई पड़ोसियों में सबसे अधिक बलवान है | 
उत्तर और उत्तम अवस्थाओं में बहुचा 'तर'ः और 'तप्तः प्रत्ययों का प्रयोग 


होता है-- 


घूल . इतर उतसम्त 
उच्च उच्चतर उच्चतम 
अधिक . अधिकतर अधिकतम 
गुरु गुरुतर गुरुतम 
प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतमत 
ल्‌चु लचुतर लब॒ुतम 


हिल्दी में साधारणतया जिस विशेष्य से तुलना करती होती है, उसके बाद से 
की अपेक्षा! 'से अधिक', 'से कम' 'से बढ़कर' आदि शब्द लगाकर विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है | जैसे-.. 

उत्तरावस्था---मेरा भाई पड़ोसी से अधिक बलवान है । 

उत्तसावस्था--मेरा भाई पड़ोसियों में सबसे अधिक बलवान है। . 

उत्तरावस्था: में दोनों में से” और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा', 'सबमें बुरा? 
आदि का प्रयोग होता है । 

उत्तमावस्था में सब” के स्थान पर सभी” का तथा “अच्छे-से-अच्छा', “बुरे-से- 
बुरा' आदि का भी प्रयोग होता है । 

उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सापेक्ष अवस्था और मूलावस्था को निरपेक्ष 
अवस्था भी कहते हैं । 


विशेषणों की रचना 


रचना की दृष्टि से विगेषण दो प्रकार के होते हैं--- 

(१) रूड़ (२) यौगिक । 

रूढ़ विशेषण--रूढ़ विशेषण वे हैं जो अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बनते 
ओर जिनके खंडों के कोई अर्थ नहीं होते । जैमे--अच्छा, भला, काला, चतुर, बूढ़ा 
आदि 4 











११० हिन्दी रूप-रचता 


बोगिक शिशेषज--.यौगिक विशेषण वे हैं, जो दूसरे शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय 

थादि के योग से बनते हैं । जैसे--अचल, अथाह, मौलिक, प्यासा आदि । 

द यौषिक विशेषण दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं-.. 

(क) उपसर्ग लगाकर बनाये गये यौगिक विशेषण--अचल, अथाह, तिर्॑य 
सफल, तनिडर, निर्गण आदि । 

(झ) प्रत्यय लगाकर बनाये गये यौगिक विशेषण--. 





(अं) संजा से-. 
द सोता -- सुनहला 
मुरादाबाद न मुरादाबादी 
. पशु -- पाशविक 
. हार -- व्यावहारिक 
(ब्‌) सर्वताम से-- 
. यह-ऐसा, इतना, इतने, इस। 
बहु. वैसा, उतना, उतने, उस | 
जो--जैसा, जितता, जितने, उस । 
कौत--कैसा, कितता, कितने, किस । 


(से) विशेषण से---.... हे क्‍ 

34062: . -“: - परीताभ 

है -- .हरित 

गुर -_-0ढ गुरुतर 

श्रेष्ठ . ..... श्रेष्ठतम 

(दो कियासे- क्‍ 
 घूमता -..  धुमक्कड़ 

 थयकता -._. 09$&»आ शथका 
गाता. -- गाता... 





कि्तिषण के रूपान्तर क्‍ । १११ 
प्रश्न और अभ्यास 


१ विशेषण को विकारी शब्द क्यों कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए । 
२. नीचे लिखे सही कथतों पर (९/) और गलत कथनों पर (» ) चिह्न 
शुगाइए--- 
(क) विशेषण शब्दों के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के लिंग 
बचत और कारंक के अनुसार होते हैं ( )> 
(ख) विशेषणों के अन्तिम वर्ण में कभी परिवर्तन होता है, कभी नहीं 





३. नौचे लिखे वाक्‍्यों में विशेषण की अवस्थाएँ बताइए-- 

(अं) मेरा उपहार तुम्हारे उपहार से अच्छा है । 

_(ब) हिमालय पव॑तों में सबसे ऊँचा है । 

*: (से) गंगा पवित्रतम नदी है । 
. (द) मानव ! तुम सुन्दरतस हो । 

(य) श्याम सुहास से छोटी है । 

(र) वह लड़की बड़ी हठी है। 
9. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए----. 
५3 (क) यह रेखा सीधा है। द 
।क्‍ (ख) यह पुस्तक के कई पृष्ठ गायब हैं । 
। (ग) आपके सब कम हमसे अच्छे होते हैं । 
(घ) वहाँ दो लड़की लोग बैठा है । 
(व) उसका छोटा-छोटा दाँत सुन्दर दिखाई देता है । 
(छ) नया फिल्‍म लगते ही वह देखने के लिए बेचैन हो उठता है। . 
(ज) यह द्वितोय घंटी है। 


... होता । 

ः कर (ग) संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होनेवाले विशेषणों का रूपान्तर संज्ञा के 
समान होता है।. द ( ) 
दा (घ्‌) उत्तर और उत्तम अवस्थोओं में बहुधा 'तम' और दर का 
१ प्रयोग होता है । है .] 
| (च)) विशेषण और अव्यय से भी विशेषण बनते हैं । (  ) 





(झ) गाँव में छोटा-छोटा गली है। 
५. कोष्ठ में दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूति कीजिए-- 
(अ) ये दीवारें**"*' *** हैं। (नीले, नीली) 
(ब) गोदाम में*** *“* **"गेहूँ है ? (कितना, कितने) 
(स) वह लड़की'''.'** *** सुन्द्र है ' (बहुत, अति) 
(द) वहाँ एक'”'*”' “*“व्यक्ति आये हैं। (महान, महती) 


(य)|संसारतुकी'"* '”* “““लम्बी तदी कौन-सी है? (सबसे अधिक) 





हट 











है 


छ्न्न्दी 


(र) ये कौवे'*' *** *** हैं । (काला, काले) 

ल। “”” "काम कोई नहीं कर सकता। (मेरा, मेरी) 

(व) ***** “"सामर्थ्य के अनुसार दान दो । (अपना, अपनी) 
'“* ““*इच्छानुसार कार्यक्रम बनाओ । (अपने, अपनी) 
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क्रिया के रूपान्तर 


जा, सर्वगाम और विशेषण की ही भांति क्रिया भी विकारी शब्द है, अत 
इसमें भी संज्ञा, सर्ववाम और विशेषण को भाँति विकार था परिवर्तन होते हैं । 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वाक्य में क्रिया के हरा कार्य के 
व्यापार का बोब होता है । कार्य के व्यापार का भिन्न-भिन्न रूपों में उल्लेख >करने के 
लिए क्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक होता है । क्रिया में ये परिवर्तन वाच्य, अर्थ 
काल, लिंग, वचन, पुरुष और प्रयोग के कारण होते हैं, अतः वाक्य में क्रिया के शद्ध 
प्रयोग के लिए इन सबका अध्ययेन अन्यन्त आवश्यक है । 
“क्रिया के वाच्य 
. वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में 
क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म हैं या कोई भाव है। जैसे--'लडकी खाना खाती 
है! में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता (लड़की) है, अत: यह कतृ वाच्य है। मुझसे यह 
बोझ त्‌ उठाया जायगा' में क्रिया का मुख्य विबय कर्म (बोझ) है, अतः यह कर्मवाच्य 
है। मुझसे चला नहीं जाता” में क्रिया का मुख्य विषय भाव (चलना) है, अतः: यह 
भाववाच्य है । 

द कतू बाच्य--कतृ वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है 
कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है | जैसे-... लड़का पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता है 
नलिनी सोती है” में 'सोती है' और “उन्होंने मेहमानों को मिठाई खिलाई' में 'खिलाई' 
क्रियाएँ कतृ वाच्य हैं । ह 

(कतृ वाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है ।) 

कर्समवाच्य---कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि 
क्रिया का उद्देश्य उसका कर्म है। जैसे---चोर पकड़ा गया” में 'पकड़ा गया! “उसे 
प्रस्तुत किया गया” में 'किया गया' और “आपको यह बात बताई गई' में 'बताई गई' 

क्रियाएं कर्मवाच्य हैं । द 

(कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है।) 

भाववाच्य---भाववाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है 
कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्ता या कर्म नहीं है, वरन्‌ केवल उसका भाव है। जैसे. 
यहाँ मुझसे बैठा नहीं जाता”, 'उससे चला नहीं जाता' और 'खिलाड़ी से दौड़ा नहीं 
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११४ द .. हिल्दी रूप-रंचता 


जाता! वाक्यों में बैठा नहीं जाता', 'बोला नहीं जाता' और 'दौड़ा नहीं जाता' क्रियाएँ 
साददाच्य हू 
(भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है. ।) 


बाच्य के प्रयोग 


कतु वाध्य--हिन्दी में मुख्य रूप से कत वाचक क्रियाओं का ही प्रयोग होता 

मैंने पुस्तक पढ़ी”, 'राम ने रोटी खाई' और सीता ने चित्र बनाया” जैसे वाकक्‍यों 

भी, जहाँ कर्ता के साथ ने! विर्भाक्त का प्रयोग होता! है औरे क्रियाओों के फल कर्म 
पड़ते हैं, वहाँ भी क्रियाएँ कतृ बाच्य होती हैं, कर्मवाज्य नहीं । 
(इनका प्रयोग कर्मण है, जिसे आगे समझाया गया है ।) 

कर्मथाध्य --कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सब्वत्र नहीं होता। उससे रोटी: श्ाई 


गई! और 'सीता से पुस्तक पढ़ी गई' जेसे हास्यास्पद प्रयोगों की हिन्दी में ग॑ं जाइश नहीं। 


कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग केवल बिम्तलिखित स्थादों में हौता है--- 


१) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो या उसके व्यक्त करने की आवश्यकता व 


हो; जेसे- आज एक तस्कर पकड़ा गया' और “उसे फाँसी की सजा सुनाई गई! 
पकड़ा गया' और सुनाई गई' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं । 


२) कानूती भाषा एवं सरकारी कागज़ों में प्रभुुता-प्रदशन के लिए, जेसे--.. क्‍ द 


सूचना दी जाती है” और ऐसा न होने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी' में 'दी जाती 
है” और की जायेगी' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं। 

(३) बशक्तता के अथ में; जैसे--.. रोगी से अन्न नहीं खायो जाता' और 'हमसे 
उसका अत्याचार नहीं सहा जायगा” में 'नहीं खाया जाता' और “नहीं सहा जायगा! 
कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं । 


स्कक के 


किया गया था' 
प्रयोग हैं 

भाववाध्य --भाजवाच्य क्रिया का प्रयोग बहुध्षा अशक्तता के अर्थ में होता है । 
जसम--दुर्गन्ध के कारण बैठा नहीं जाता' और मुझसे सहा नहीं जाता! में “बैठा नहीं 
जाता” और 'सहा नहीं जाता! भाववाच्य क्रिया के प्रयोग हैं। 





प्रश्न और अभ्यात्त 


१. वाच्य से आप क्‍या ससझते हैं. ? उसके भद सोदाहरण समझाइए । 
०. नीचे लिखे वाक्‍्यों के वाच्य-निर्णय कीजिए... 

(क) उसने कालेज में दस वर्ष तक नौकरी की 

(ख) मुझसे चला नहीं जाता । 

ग) आज सव्रेरे आठ बजे मत-पत्रों की गिनती शुरू की गई । 





& 8/2, 






(७) किचित अभिम्नान में; जेसे--बाद में देखा जायगा' और “आपको सूचित । 
देखा जायगा' और मचित किया गया था? कर्मवाच्य क्रिया के 
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(घ) उसे भरी सभा में अपसातित किया गया ! 

(च) कल हम लोग दित भर उपन्यास पढ़ते रहे । 

(छ) रोगी से उठा नहीं जाता । 

(ज) बिल्‍ला और रंगा दोनों हत्यारे पकड़े गये । 

(झ) रोगी से अन्न नहीं खाया जाता । 

३. कर्मवाच्य का प्रयोग कित-कित बबस्थाओं में होता है? उदाहरण देकर 

समझाइये |... द 
४, रिक्त स्थातों की पूति कीजिए--.. 


(अ) कतृ वाचक'* “** और '*** दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता 
है । 

(ब) कर्मवाच्य केवल" *****' क्रियाओं में होता है 

(स) कर्मवाच्य'** *** “क्रियाओं में नहीं होता । 

(द) भाववाच्य**' ** “क्रियाओं में नहीं होता । 

(य) भाववाच्य केवल''* '*' “क्रियाओं में होता है । 


४. (क) निम्नलिखित क्रियाओं का कतृ वाच्य में प्रयोग कीजिए--- 
जाता, पढ़ना, लिखता, उठाना, चलाना, पटकता, खाना, चलना 
(ख) निम्नलिखित क्रियाओं का कर्मवाच्य में प्रयोग कीजिए--- 
मिलता, मारता, देना, लौटाना, समेटता, मिलना, बससा, निकालना । 
(ग) निम्नलिखित क्रियाओं का भाववाच्य में प्रयोग कीजिए-- 
>ठना, बैठना, चलना, जाता, हँसना, बोलता, दौड़ना । 


क्रिया के अथे 


क्रिया के विधान करने की रीति को अर्थ कहते हैं | क्रिया के अर्थ से हमें यह 
ज्ञात होता है कि क्रिया का कोई व्यापार निश्चित रूप से हो रहा है या उसके होने 
में सन्देह या उसके होने की सम्भावना है या उसके लिए कोई आज्ञा या संकेत दिया 
जा रहा है । उदाहरण के लिए पढ़ता! क्रिया के साधारण रूप निम्नलिखित अर्थों में 
व्यक्त किया जा सकता है-- 

(१) वह उपन्यास पढ़ता है । 

(२) सम्भव है, वह उपन्यास पढ़े । 

(३) तुम उपन्यास पढ़ो 

(४) वह. उपन्यास बढ़ता होगा । 

(४) वह उपन्यास पढ़ता, तो अच्छा होता। 


ज्क 
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उपर्युक्त वाबयों में पढ़ता है, पढ़े, पढ़ो, पढ़ता होगा और पढ़ता क्रियाओं द्वारा 
पढ़ना! क्रिया का भिन्‍न-सिन्‍्त प्रकार से विधान किया गया है । 


क्रिया के मुख्य अर्थे-- 

(१) निश्चयार्थ (२) सम्भावतार्थ (३) संदेहार्थ (४) आज्ञार्थ (५) संकेता्थ । 

(१) निश्चवार्थ--क्रिया के जिस रूप से कोई निश्चित विधान या प्रश्न किया 
जाता है, उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे--'लड़का पुस्तकालय जाता है”, लड़का 
पुस्तकालय नहीं जाता' और 'क्या लड़का पुस्तकालय जाता चाहता है?” वाक्यों में 
'जाता है', 'नहीं जाता” और जाना चाहता है” निश्चयार्थ क्रियाएँ हैं। 

(२) सम्भावनाथ-क्रिया के जिस रूप से अनुमात, इच्छा, कत्तेव्य आदि का 
बोन्च हो, उसे सम्भावनार्थ कहते हैं। जेसे 'कदाचित्‌ मेले में बहुत भीड़ हो” (अनुमान) 
'प्रीक्षा में तुम्हें सफलता मिले” (इच्छा), शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की 
सहायता करे! (कर्तव्य) वाक्‍यों में हो”, 'मिले', 'चाहिए', सम्भावनार्थ क्रियाएं हैं । 

(३) संदेहा्थ--क्रिया के जिस रूप से किसी बात का संदेह जाता जाय उसे 
संदेहार्थ कहते हैं । जेसे--'विद्यार्थी कालेज पहुँच गया होगा” और सीता अपनी बहिन 

यहाँ बैठी होगी' वाकक्‍्यों में गया होगा” और '“बैंठी होगी' संदेहा्थ क्रियाएं हैं । 

(४) आज्ञाथं--क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध्ष आदि का बोध 
होता है, उसे आज्ञा्थ कहते हैं। जेसे---'अपनता कमरा साफ रखो, माता-पिता का 
कहना मातो', 'लड़की गाता गाये” और 'कल आता? में 'साफ रखो”, 'कहना मानो' 


च्प 


गाये” और आना? आज्ञार्थ क्रियाएँ हैं 

(५) संकेताथं--क्रिया के जिस रूप से कार्य-कारण का सम्बन्ध रखनेवाली 
दो क्रियाओं की असिद्धि सूचित हो, उसे संकेतार्थ कहते हैं । जैसे--. यदि मुझे आर्थिक 
सहायता मिलती, तो मैं चिकित्सक बनता? और यदि उसे ठीक समय पर अस्पताव 
पहुँचाया गया होता, तो उसके प्राण बच जाते” में 'मिलती--बनता' और पहुँचाया 
गया होगा--बच जाते” संकेता्थ क्रियाएँ हैं । द 


प्रश्न और अभ्यास 
. क्रिया के अर्थ से आप क्‍या समझते हैं ? समझाकर लिखिए । 


क्रिया के प्रर्थ अर्थ कितने हैं ? मोदाहरण समझाइए । 
संभावताथ और संदेहाथ का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


व्ल्नी 


हि की हु कि 


और संकेताथ में कीजिए । 
५. नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ बताइए---- 
(क) यदि उसे ठीक ढंग. से पढ़ाया गया होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता । 
_(ख) अपने वचन का पालने करो । 





निम्नलिखित क्रियाओं के प्रयोग निश्चयार्थ, सभावनार्थ, संदेहार्थ आज्ञार्य, 
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(ग) कदाचित्‌ आज वर्षा हो । 

(घ) मर घर बहुत से महमान आये होंगे । 

(च) हम लोग अब अपना कार्य समाप्त करेगे । 

(छ) मुझे कुछ रुपये दो । 

(ज) मैं पुस्तकालय जा रही हैं ! 

(झ) वे लोग बनारस पहुँच गये होंग । 

(ट) यदि आप अपनी आँखों देखते तो आप यकीन करते । 
(5) वहाँ मत जा&, ; 


६. अन्तर बताइए---- द 
(१) वर्षा हो रही है । वर्षा हो रही होगी । 
(२) कदाचित्‌ वह आये । वह आता होगा । 
(३) वह जाता है। वह जाता तो सारी सूचना ले आता । 
(४) वहाँ गोली चल रही । वहाँ गोली चल रही होगी ।. 
(५) सजा सुनाई गई । सजा सुना दी गई होगी । 


क्रिया के काल 


क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार का समय और 
उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध हो । जैसे-..- 
हुए चलचित्र देखने जाते हैं,। 
हम चलचित्र देखने गये थे । 
हम चलचित्र देखने जायेंगे । 
उपयुक्त वाक्‍यों में “जाते हैं? क्रिया से वर्तमान समय का, “गये थे” क्रिया से 
बीते हुए समय का और “जायेंगे” क्रिया से आगे आनेवाल समय का बोध होता है । 
| यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि काल क्रिया के रूप का नाम है।वे 
शब्द, जिनसे काल का बोध होता है ( आज, कल, प्रातःकाल, सार्यकाल, अब, तब 
आदि ), काल नहीं कहलाते । |. द 
क्रिया के काल भेद-- 
(१) बतंमान काल (२) भ्रूत काल (३) भविष्यत्‌ काल । 
वर्तमान काल--जिस काल से वर्तमान समय का बोध हो, उसे वतंमान काल 
कहते हैं । जेसे-- 
द वह पढ़ती है । 
सुये पृव दिशा में सिकलता हे । 
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वर्तमान काल के भेद-- क्‍ 

(१) सामान्य वर्तमान काल--सामान्य वर्तमान काल से यह जाना जाता हैं 
कि क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में आरम्भ हुआ है। जैसे--राम पुस्तक पढ़ता 
है । हम घर जाते हैं। बत्ती जलती है |. 

सामान्‍य वतंमान काल के द्वारा क्रिया का सामान्य वर्णत अथवा क्रिया के करने 
का स्वन्षाव जाना जाता है 

(«) अपूर्ण बतेमाव काल--अपूर्ण वर्तमान काल से यह जाना जाता है कि 
क्रिया का व्यापार वतमान काल में जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ । जैसे--राम पुस्तक 
पढ़ रहा है । हम घर जा रहे हैं । बत्ती जब रही है 
द (३) संदिग्ण वर्तमान काल--संदिग्ध वर्तमान काल से क्रिया का व्यापार होने 
में सन्देह का भाव प्रकट होता है । जेसे--राम पुस्तक घढ़ता होगा। वह घर जाता 
होगा । बत्ती जलती होगी । 

(४) सम्भाव्य वर्ततान काल--सम्भाव्य वर्तमान काल से क्रिया का व्यापार 
होने की सम्भावना का भाव प्रकट होता है । जैसे---कदाचित्‌ राम पुस्तक पढ़ता हो । 
संभवत: वह घर जाता हो | हो सकता है, बत्ती जलती हो । द 

(५) प्रत्यक्ष विधि काल--प्रत्यक्ष विधि क्रिया के उस आज्ञार्थक रूप को कहते 

. हैं, जिसका व्यापार प्रत्यक्ष रूप में होनेवाला हो । जैसे---पुस्तक पढ़ो । आप घर जाइये। 
कमरे की बत्ती जला दो । 

भूत काल--जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता हो, उसे भूत काल 
कहते हैं । जंस--- 


“राम अभी आया थो। 
सुमन कंल अनुपस्थित थी । 
भूत काल के भेद-. 
(१) सामान्य भूत काल---सामान्य भूत साल से यह जाना जाता है कि क्रिया 


का व्यापार समाप्त हो गया है, परन्तु यह पता नहीं लगता कि कार्य समाप्त हुए कितना 


समय हुआ । जेसे-...राम ने पुस्तक पढ़ी । वह घर गया । मंगला ने साड़ी खरीदी । 

(२) आसन्‍्न भूत काल--आसन्न भूत काल से यह जानां जाता है कि क्रिया 
का जो व्यापार भृत काल में आरम्भ हुआ था, वह ॒वर्तमान काल में समाप्त हो गया 
है। जेसे-राम ने पुस्तक पढ़ी है। वह घर गया है। मंगला ने साड़ी खरीदी है । 

(३) अपूर्ण भूत काल---अपूर्ण भूत काल से यह जाना जाता है. कि क्रिया का 
'जो व्यापार भरत काल में हो रहा था, वह अभी समाप्त नहीं हुआ । जेसे--राम पुस्तक 

पढ़ता था | पढ़ रहा था / वह घर जाता था / जा रहा था। मंगंला साड़ी खरीदती 

थी / खरीद रही थी । 

(अपूर्ण भूत काल की क्रिया में दोनों रूप--'ता था! और--'रहा था! 
मिलते हैं ।) 





(४) पूर्ण भूत काल--यूर्ण भूत काल से यहु जाता जाता है कि क्रिया का क्‍ 
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। व्यापार बह्त पहले समाप्त हो चुका है । जैंस--राम ने एस्तक बढ़, थी । वह घर गया 
े था। मंगला ने साड़ी खरीदी थी। 35 

(५) संभाव्य भूत काल--संभाव्य भूत काल से मृत काल में क्रिया का व्यापार 

होने की संभावता का भात्र अ्रकंद होता हे। जंस--संभदत: उसने पुस्तक बंढ़ी हो । 


कदाचित्‌ वह घर गया हो । संभव है, मंगला ने साड़ी छरीदी हो : 

(६) सन्दिग्धभुत का भूत काल में क्रिया का व्यापार 
होने में संदह का भाव प्रकट: होता हैं। इस क्रिया से यह पता नहीं लगता कि काम 
आया वहीं | जेसे--राम ने पृ ही होगी | वहू घर गया होगा । मंगला ने 
डी खरीदी होगी । 

(७) हेतुहैलुबुमभूत काल (सामान्य संकेता्ं)-हेतुहेतुरुदसृत काल से यह 
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जाता जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूत काल में होलेवाला था, वह हो नहीं सका । 
स--उसके पिता नुमाइ्ण में छाहे तो हम लोगों से अवश्य मिलते । तुम बाते तो मेरा 


काम हों जाता 

(5) बपूर्ण संकेतार्थ--अपूर्ण लंकेतार्थ में क्रिया के व्यापार का सृत काल में अपूर्ण 
रहने के कारण असिद्धि का भाव प्रकद होता है। जेंस-यदि में पढ़ी होती तो आज ऊंचे 
पद पर होती । यदि में पेस जोड़ती हो दुदिन का सामता वहीं करना पड़ता। 

(८) पूर्ण संकेतार्थ---पूर्ण संकेता्थ में क्रिया के व्यापार का भूत काल में पूर्ण न 
होने के कारण असिद्धि का भाव प्रकट होता है | जदे--मैंने पत्र बढ़ा होता तो मुझे 
सारी जानकारी मिल जाती । उसने सामने से थाती हुई गाड़ी को देखा होता तो वहु 
दुर्घटता से बच जाता । 

भविष्यतु काल---जिस काल से आगे आधे वाले समय का बोध हो, उसे 
भविष्यत्‌ काल कहते हैं । जेसे-.. द 

वकहु कल बनारस आयेगा । 
हम अगले वर्ष काश्मीर की यात्रा करेंगे । 
भविष्यत्‌ काल के भेद--- 

(१) स्ामास्य भविष्यतु काल--सामाल्य भ्रविष्यत्‌ काल से यह जानता जाता है 
कि क्रिया का व्यापार आरम्भ होने वाला है। जंस--हम पत्र बढ़गे। साता पुस्तक 
भेजेगी । श्याम मिठाई लायेगा । 

(२) सम्भाव्य भविष्यतु काल--संभाव्य भविष्यत्‌ काल से भविष्य में क्रिया का 
व्यापार होने की संभावता या इच्छा की पति की संभावना का भाव प्रकट होता है । 
जैंस--संभव है, सीता पुस्तक भेले । हो सकता है, श्याम मिठाई लाये । 
| द कभी-कभी सम्भावना का भाव सकता” से भी प्रकट होता है! जेसे--कल 
. हमारे यहाँ अतिथि आः सकते हैं। अगले सप्ताह वर्षा प्रारम्भ हो सकती है । 

(३) परोक्ष विधि काल--परोक्ष विधि क्रिया के उस आज्ञार्थक रूप को कहते 
हैं, जिसका व्यापार परोक्ष रूप में होने वाला हो। जेंसे--कल उपस्थित रहना । कार्य- 
क्रम में अच्छा प्रदर्शन कश्ना | 


या 


हरा? 


हे 
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प्रश्न और अभ्यास 


ः 4१. काल किसे कह॒ते हैं ? उसके भेद उदाहरण - फर समझाइए । 
। २. वर्तमान काल के भेद सोदाहरण समझाइए । 
३. भूत काल के भद सोदाहरण समझाइए । 
॥| ०. भविष्यत्‌ काल के भेद उदाहरण देकर समझाइए । 
| ५. निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल-भद लिखिए--- 
| (क) हो सकता है, वे बच जायें । 
(ख) कल उपस्थित रहना । 
(ग) माताजी घर पहुँची होंगी । 
(घ) संभदे है, नोकर ने दूध रखा हो । ह 
(च) वे सावधानी से चलते तो गाड़ी के नीचे न आते । 
(छ) मुझे सारी बात मालूम होती तो मैंने उसे बचा लिया होता ।. 
(ज) हम कपड़े धो रहे हैं । 
(झ) सीता पढ़ती है। 
(ट) उसने पुस्तक पढ़ी होगी । 
(5) बच्ची रोती होगी । 
(ड) वह नागपुर गया है । 
(ढ) अब तुम सो जाओ । 








क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष 


क्रिया में संज्ञा और सर्वताम की भाँति लिंग और वचन में तथा पुरुषबाचक 
सर्वनास की भाँति पुरुष में रूपान्तर होते हैं । 


लिग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन 


. पुह्लिग ” स्जीलिंग 
श्याम कालेज जाता है । सीता कालेज जाती है । 
श्याम कालेज गया । सीता कालेज गयी ॥ 
श्याम कालेज जायेगा । द सीता कालेज जायेगी । 
मैं कालेज जाता हूँ । है . मैं कालेज जाती हूँ । 
तुम कालेज जाते हो । द तुम कालेज जाती हो । 


आप कालेज जाते हैं । आप कालेज जाती हैं । 
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बयन के अनुसार क्विया में परिवर्तन 
नंडका कालेज जाता है ! लड़के कालेज जाते हैं 
में कालेज जाता हूँ । हम कालेज जाते हैं 
तू कालेज जाता है । तुम लोग कालेज जते हो ! 
वहु कालेज जाता है । वे कालेज जाते हैं । । 
वहु कालेज जाती है । वे कालेज जाती हैं । | 





पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन 

















में कालेज जाता हैँ हुम कालेज जाते हैं । 
में कालेज जाती हूँ | हम कालेज जाते हैं / जाती हैं । 
तू कालेज जाता तुम लोग कालेज जाते हो । 
तू कालेज जाती है । तुम लोग कालेज जाती हो । 
तुम कालेज जाते हो । तुम लोग कालेज जाते हो । 
तुम कालेज जाती हो । तुम लोग कालेज जाती हो। 
आप कालेज जाते हैं। आप लोग कालेज जाते हैं । 
आप कालेज जाती हैं | आप लोग कालेज जाती हैं । 
बहु कालेज जाता है । वे कालेज जाते हैं । 
कहु कालेज जाती है । वे कालेज जाती हैं । 
पश्ल और अभ्यास |! 
१. निम्नलिखित क्रिया-रूपों के लिग, वचन और पुरुष बदलिए--- ! 
(क) देखा । (व) जाती हूँ । " 
(ख) चलता था । (थे) जाती होगी । । 
(ग) सुना है । (द) पढ़ेगा । । 
(घ) खाऊँगी । (घ) खाते । । 
_ [ज) लिया था । (न) मेँगवाया | 
(छ) लिखा होगा । (प) पूछता हूँ । 
(ज) उठा लिया. (फ) छोल लेना। 
(श) सेखा था । द (बे) बनाते हैं । 
२. रिक्त स्थानों की पूछि कीजिए--- 


(अ)“****' “पहाड़ी के उस पार जाता हूँ । 
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(ब) वे लोग सड़क प्र्‌'** ***** । 
(स) जमीन प्र घास*** ******। 
(द)**' कक "कूल अवशध्य आना | 
। (य) यदि तुम********* तो मैं भी तुम्हारे साथू*** *** ***] 
(र)*** *०* एक सहान्‌ नेता हैं । 
(ल)* ****** कल प्रस्थान करेंगे । 
(ब) गाड़ी आठ बजे'******** । 
(श) सूर्य पश्चिम में #०० ०७०१ ७०० | 
(ष) मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं ००० ००० ००० ' 
(स) तुम्हारी बात ही निराली'"' “***** । 
(है) मेरे घुटने में चोट'** **' 


क्रिया के प्रयोग 


वाक्य के कर्ता और कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के प्रयोग 
को प्रयोग कहते हैं । 
क्रिया में तीन प्रयोग होते हैं. 
(१) कहंरि प्रयोग (२) कर्मणि अ्रयोग (३) भावे प्रयोग । 
कर्तरि प्रयोग--जिस क्रिया का अन्वय (प्रयोग) कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन 
के अनुसार होता है, उसे कर्तरि प्रयोग कहते हैं । जैसे-- 
राम पढ़ता है. 
सीता गाती है। 
बच्चा रोता है । 
लड़की सोती है । द 
(अकर्मक कियाओं में सदैव कर्तीरि प्रयोग होता है | कर्तोरि प्रयोग क्रिया के 
कर्ता के साथ ने! विभक्ति नहीं लगती ।) 
द कर्मीन प्रयोग--जिस क्रिया का अन्यय (प्रयोग) कर्म के पुरुष, लिंग और वचन 
के अनुसार होता है, उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं । जैसे--- 
उसने रोदी लाई । 
सीता ने दरवाजा खोला । 
पत्र पढ़ा नहीं जा सकता । 
सूचना भेजी गई । . 
(सकर्मक क्रियाओं के भूतंकालिक कुदन्त से बने हुए रूपों में सदैव कर्मणि प्रयोग 
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होता है। कर्मणि प्रयोग के कर्ता के साथ ने! विभक्ति लगती है, परन्तु कर्म के साथ 
को विभक्ति नहीं लगती शेष कालों में सकर्मक क्रियाएँ कर्तरि प्रयोग में होती हैं ।) 
भावे प्रयोग--जिस क्रिया का अन्वय (प्रयोग) न कर्ता के अनुसार होता है 


न कर्म के अनुसार, बल्कि जिसका प्रयोग सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकबचन में 
होता है, उसे भावे प्रयोग कहते हैं । जैसे-- 


लड़कियों ने पढ़ा । 
मैंने सोता को देखा । 
मुझसे दौड़ा नहीं जाता । 
शिक्षक ने विद्यार्थी को बुद्धिमान समझा । 
बज ६ यों को सेनापति ने समय पर बुलाया । 
(जब कर्ता के साथ ने! विभक्ति और कर्म के साथ 'को' विभक्ति आये या वाक्य 
में कर्म का प्रयोग हो ही नहीं, तो क्रिया सदैव भावे प्रयोग में होती है ।) 
विशेष--(१) बकना, भूलना, लाना, जनना, और समझना सकर्मक क्रियाएँ 
सदा कर्तरि प्रयोग में आती है । जै स--- 
हम बिल्कुल नहीं बके । 
मैं भूल गया । 
वह मेरी पुस्तक लाया । 
स्त्री पुत्र जनी । 
हम भी तो कुछ समझे । 
(२) नहाना, छींकना, खाँसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकाशिक कृदन्त से 
बने कालों में कर्ता के साथ “ने” विभक्ति आती है और ये क्रियाएँ भावे प्रयोग में होती हैं-- 
बच्चे ने नहाया । 


किसने छींका ? 
उन्होंने वहुत खाँसा । 
वाच्य और प्रयोग का मिलान 
घाज्य प्रयोग 
कतृ वाच्य (१) कर्तरि प्रयोग--छात्र पुस्तक पढ़ता है । 


छात्रा पुस्तक पढ़ती है । 
. (२) कर्मणि प्रयोग--छात्र ने पुस्तक पढ़ी । 
छात्रा ते पत्र भेजा । 
(३) भावे प्रयोग--मालिक ने नौकर को डाटा । 
मालिक ते नौकरानी को डाँटा । 
कर्मवाच्य कर्णि प्रयोग---काल-पात्र खोदा गया । 
ः . सूचना भेजी गयी । 
... # भालजे प्रयोग--समस्त छात्राओं को बुलाया जायगा । 
भाववाच्य .. भावे प्रयोग--मुझसे चला नहीं जाता । 
रोगी से उठा नहीं जाता । 
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क प्रश्न ओर अभ्यास 
१. क्रिया के प्रयोग से क्‍या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए । 
। २. क्रिया में कुल कितले प्रयोग होते हैं । प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए | 
३. रेखांकित क्रियाओं के प्रयोग लिखिए--- 
। (क) किसने छींका ? 
। ख) रोगी ने रात भर खासा । ह 
ग) मैं तो भूल ही गई । 
घ) हम समझ गये ! 
; (च) पत्र भिजवा दिया गया । 
छ) भई, मुझसे तो अब चला नहीं जाता ।- 
ज) मैंने नेहरू को देखा था। 
(झ) क्या आप उसे नहीं पहचानतों ? 
७- सही कथनों पर (५/) और गलत कथनों पर (५) चिह्न लगाइये-- 
(अ) अकर्मक क्रियाओं में कर्तरि प्रयोग नहीं होता । | 
(ब) सकर्भक क्रियाओं के भृतकालिक कृदन्तों से बने हुए कालों में 
सदेव कर्मणि प्रयोग होता है । 
(स) भाव प्रयोग की क्रिया सभी एकवचन में नहीं होती । 
(द) 'भूलवा! सकर्मक क्रिया सदा कर्तारि प्रयोग में आती है । 
४ (ये) नहाना अकर्मक क्रिया सदा भावे प्रयोग में आती हे 
५, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए-- 
(क) मैं तुम्हें बाजार में देखी थी। 
।  (ख) मैंने पुस्तक पढ़ा । 
गे) रोगी से उठी नहीं जाती । 
घ) प्रधान मंत्री ने उससे बात किया था । 
सच) आग लग गया | 
छ) सब कुछ नष्ट हो गई । 
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कुद्न्त 


क्रिया से बने हुए वे शब्द, ओ दूसरे शब्दों की भाँति वावय में प्रयुक्त होते है. 
कृदल्त कहुलाते हैं । जैसे-.. 
उसे सोना भी नसीब नहीं । 
वह सोक्र उठा। 
सोये हुए बालक को मत जगाओ । 
तुम सोते समय खर्राटे क्यों लेते हो ? ) 
उपयुक्त वाक्यों में 'सोना', 'सोकर', 'सोये हुए! और 'सोते' शब्द क्ृदत्त हैं, जो 
'सो' क्षातु में क्रमश: 'ना', 'कर', ये! और ते” प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं । क्‍ 
क्रिया की रचना में आठ इदन्तों का प्रयोग होता है,' जिनमें से चार विकारी हैं 
और चार अविकारी हैं । द 


विका री कृदन्त 
(१) क्रियार्धक संज्ञा--धातु में ना! प्रत्यय जोड़ने से जो खैज्ञा बनती है, उसे 
क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे--- | 
चलना ही जिन्दगी है । 
आना-जाना तो लगा ही रहता है। 
वह पहुचने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा । . 
सोने से जागना भला।. | 
क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग संत्रा और विशेषण दोनों रूपों में होता है 
संज्ञा-हूप में---संज्ञा-रूप में श्युक्त होने पर. क्रियार्थक संज्ञा पुल्लिग एकवचन में 
होती है। जैसे--हँलना ठीक नहीं है।कारक-विभक्ति के साथ प्रयोग करने के लिए 
अन्तिम ता” को ने! कर दिया जाता है । जैसे--सोने से क्या लाभ ! | 
. विशेषण रूप में---आकर्मक क्रिया से बननेवाली क्रियार्थक संज्ञा का रूप पूरक के 
लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसें--पूजा होनी है । खेल होने हैं । क्‍ 
(२) कहूं बाचक संज्ञा--क्रियार्थक संज्ञा के विक्ृत रूप में वाला प्रत्यय जोड़ने से 
. बनती है, उसे कतृ वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-- हो 
पा काम करनेवाला कहाँ है? 
बठनेवाला सदा हारता है। 
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भा गनेबाले चोर पकड़े गये । 
लड़की जानेबाली है | 

कतू वाचक संज्ञा के रूप अन्य आकारान्त संज्ञाओं के अनुसार ही लिंग, वचन 
और कारक के आवश्यकतानुसार बदलते हैं। 

(३) बर्बभान कालिद कदन्त विशेषण--धातु के अन्त में ता! अथवा 'रहा! 
जोड़ने से जो विशेषण बनता है, उसे वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण कहते हैं ! इसके 
साथ कभी-कभी हुआ शब्द जुड़ जाता है। जैसे-. 
तः जल स्वच्छ होता है । 

खेलला! बच्चा किसे अच्छा नहीं लगता 
ढलती रही उम्र में उसे सब दगा दे गये । 
ग्रि रहा मकान कहाँ तक बचाया जा सकता है । 
वर्तमानकालिक इदल्त विशेषण अपने विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार 
बदलते हैं। . 

(४) भूलकालिक कृष्त विशेषण---धातु में 'आ? या कभ्षी-कभी 'य/ जोड़ने से 
जो विशेषण बनता है, उसे भूतकालिक कृदन्त विशेषण कहते हैं । इसके साथ भरी बर्द 
मानकांलिक इृदन्त विशेषण की भाँति हुआ! शब्द जुड़ जाता है ॥ जैसे-- 

लिल्ला पत्र फिर से पढ़ो । 

गया धन वापस नहीं आता | 

दिया हुआ कपड़ा मत लेता। 
हुई मिठाई खराब हो गई । 
भुतकालिक कृदन्‍त विशेषण निम्नलिखित रीति से बनाये जाते हैं-. 
(१) अकारान्त धातु के अन्त में 'जा' जोड़ते हैं; जैसे-- 

झरए बालक चुपचाप खड़ा था। 

हुआ रस्सा लाओ। 

(२) धातु के अन्त में आए, “ई”, 'ए', या थो', हो; तो धातु के अन्त में 
क्श्के आ' जोड़ते हैं--- द ह 
खेत बबूल का । 

उसका लाया हुआ सामान कहाँ है । 
(३) अकारान्त धातु के 'ऊ' को हृस्व करके उसके पश्चात्‌ 'आा' जोड़ते हैं--- 
उसका छुआ अन्न दात कर दो । 
बहु पेड़ से छुआ महुआ बटोर लाया 
कुछ भूतकालिक कृदन्त विशेषण नियम के अनुकूल नहीं होते--- 
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जो भतकालिक कृदन्त विशेषण अकर्मक क्रिया से बनते हैं, वे कतृ वाच्य 
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हैं और जो सकर्मक क्रिया से बनते हैं, वे कर्मवाच्य होते हैं। जैसे--- 
अकर्मक--आया हुआ आदमी, गिरा हुआ पानी । 
सकर्मक--किया हुआ काम, खरीदी हुई पुस्तक । 
सकर्मक कृदन्त के साथ हुआ? के स्थान पर कभी-कभी “जाता' क्रिया का भ्रृत- 
कालिक कृदन्त गया' जोड़ते हैं । जैसे---खरीदी गई साड़ी, दिया गया पुरस्कार आदि। 


अविकारी क्रदश्त-- 

(१) पूर्षकालिक कृबन्त अव्यय--धातु के अन्त में 'कर' अथवा 'के' जोड़ने से 
जो अव्यय बनता है, उसे पुबंकालिक दृदन्त अव्यय कहते हैं । इसका प्रयोग मुख्य क्रिया 
के पहले होनेवाले कार्य की समाप्ति से अथथ में, क्रिया-विशेषण के समान होता है। 
जैसे-..- 

छाया देखकर हम लोगों ने वहां विश्राम किया। 

वे दरवाजे पर छठिठककर कुछ क्षण देखते रहे । 

उगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना अच्छा नहीं । 

उसे समझा-बुझा के शांत करो। मर द 
पूर्वकालिक क्रदन्त अव्यय और मुख्य क्रिया का उद्देश्य बहुधा एक ही रहता है, 
परन्तु कभी-कभी दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न भी होते हैं। जैसे---झ्लाना खाकर पोती 
पीना चाहिए । विश्वास करके काम करो। 

(२) तात्कालिक कृदन्‍्त अव्यय--वत मानकालिक कृदन्‍्त विशेषण के अन्तिम 'ता' 
का ते! करके उसके आगे ही” जोड़ने से जो अव्यय बनता है, उसे तात्कालिक कृदन्त 
अव्यय कहते हैं । जैसे---इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की समाप्ति के 
अर्थ में, क्रिया-विशेषण के समान होता है । जैसे--- 

सिर सड़ाते ही ओले पड़े । 

बच्चा उठते ही रोने लगता है। 
शिक्षक के आते ही कक्षा शांत हो गई । 
पत्र पाते ही चल पड़ना । 

तात्कालिक क्ृदन्त अव्यय और मुख्य क्रिया का उदेश्य बहुधा एक ही रहता है 
परन्तु कभी-कभी दोतों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं । जैसे--माता के आते ही बच्चा 
हँसने लगा । 

(३) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदनन अव्यय--अपूर्ण क्रियाद्योततक कछुदन्त अव्यय का 
रूप तात्कालिक कृदन्त अव्यय के समान होता है, परन्तु इसमें 'ही' नहीं जोड़ा जाता । 
इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की अपूर्णता सिद्ध होती है । जैसे-- 

मुझे पुस्तक पढ़ते दो दिन हो गये । 
खिड़की से झाँकते डर लगता है। 
आपको यह कास करते आनन्द होगा। 
मुझे इस गाँव में रहते अच्छा लगता है। 





कृतन्त परद्ध 





अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय का प्रयोग क्रिया-विशेषण की भाँति होता है । 
(४) पूर्ण क्रियाच्चोतक कुदन्त अब्यय--पूर्ण क्रियाद्योतत कृदन्त अव्यय भूत- 
कालिक कृदन्‍्त विशेषण के अन्तिम 'आ' को 'ए' में बदलने से बनता है । इससे मुख्य 
क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता सिद्ध होती है । जैसे--- 
उसे जर्मनी गये दस वर्ष हो गये । 
रात ढले सब तेयार हो गये । 
इस घटना को छठे कई महीने बीत गये । 
बीमार हुए' तुम्हें कितने दिन हो गए ? 
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय का प्रयोग भी क्रिया-विशेषण की भाँति होता 








प्रश्न और अभ्यास क्‍ 
4. $#दन्त से आप क्‍या समझते हैं ? उदाहरण देकर, स्पष्ट कीजिए । 
- विकारी और अविकारी ढृदन्त का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
. विकारी कृदन्तों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए । _ 
- अविका री कृद-तों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए । 
: क्रदन्तों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-- 
(क) धन'”'*”* ““*“** किसे अच्छा नहीं लगता 
(ख) सिर" *****' ही ओले पड़े। 
(ग) ““':”' “धन वापस नहीं आता । 
(घ) गाड़ी छूटने १७ * ७ 255४ +*** है । 
(च) परिश्रम” ****** *“' से ही तुम उत्तीर्ण होगे । 
(छ) उसकी इच्छा डां्रटर'"''**““***की है। 
(ज) ४०४ ७० ३३:४७ २२० भूत की लंँगोटी भली । 
(झ) “""*** ****-*जल स्वच्छ होता है । 
६. नीचे लिखे वावयों को शुद्ध कीजिए--- 
(अ) भागनेवाला चोर को पकड़ना चाहिए । 
(ब) उसका लायी हुई चीज कहाँ है ? 
. (स) ढलते उम्र में उसे सब दगा दे गये। 
. (द) क्या खोता हुआ किताब मिल सकता है ? 
(य) ट्रृदा हुआ रिश्ते फिर से वयों नहीं जोड़ लेते ? 
(र) बच रहे लोग वया करें ? द 
. (ल) लुढ़क रहे पत्थर चिकने हो जाते हैं ? 
(व) खेलने से बच्चा किसे नहीं अच्छ 


डकार ससबक_ब9७9+कपक9नबत 9: 


त्रिजी। 


नीौए €; 0 





छ9, 








क्रिया के मुख्य तीन रूप हैं, जिनसे क्रिया के सत्रह कालों की रचना होती है... 

(क) धातु से--(१) संभाव्य भविष्यत्‌ (२) सामान्य भविष्यत्‌ (३) प्रत्यक् 
विधि (४) परोक्ष विधि । 

(झा) बर्तमानकालिक हृबन्त से--(१) सामान्‍य संकेतार्थ (२) सामान्य वर्तमाम 

(३) अपूर्ण वतमान (४) अपूर्ण भूत (५) सम्भाव्य वर्तमान (६) 

वर्तमान (७) अपूर्ण संकेतार्थ । 








(ग) भुतकाि 
भूत (४) संभाव्य मत (५) संदिग्ध भूत (६) पूर्ण संकेताब । 


साधारण काल और संयुक्त काल 


जो काल केवल प्रत्यय की सहायता, से बनते हैं, वे साधारण काल और जो 


दूसरी क्रिया की सहायता से बनते हैं वे संयुक्त काल कहलाते हैं । 


: धातु से बने चारों काल, सामान्य संकेतार्थ और सामान्य भृतकाल साधारण 


काल कहलाते हैं तया शेष काल संयुक्त काल कहलाते हैं | 
संयुक्त काल की रचना सहायता क्रिया की सहायता से होती है। जैसे-...'वह 


पढ़ता था! और वह पढ़ता होगा” वाकयों में 'है” 'थ” और “होगा” सहायक क्रियाएँ हैं। 


ये सहायक क्रियाएँ होना' क्रिया के विभिन्न रूप हैं । 
काल-रथना के नियस 
(अ) कतृ वाच्य 
(क) घातु से बने हुए काल 
.... संभाष्य अविष्यतु--संभाग्य भविष्यत्‌ू काल बनाने. के लिए धातु में निम्व- 
बिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं... 
पुएुछ: . - एकलन लि 
उत्तम कुर्ष - ऊँ(मैंपह).... एँ (हम पढ़ें 
मध्यम पुरुष. ए (तू पढ़े) ओ (तुम लोग पढ़ो) 
््ि ओ (तुम पढ़े)... एँ (आप लोग पढ़े) . 
एँ (आप पढ़ें) ५... 
. अन्य पुरुष ए (वह पढ़े) एँ (वे पढ़ें) 
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झामात्य भविष्यतु हाल--सामान्य भविष्यत्‌ काल बनाने के लिए संभाव्य 
भविष्यत्‌ काल के रूप में लिंग और वचन के 'अवुसार गा', गे! और 'गी' जोड़े 


हैं 








पुड . एकइसन 
प्रथम पुरुष. गा/गी (मैं पढुँगा/पढ़ंगे). गे (हम पढ़ेंगे) 
सध्यम पुरुष. गा/गी (तू पढ़ेगा/पढ़ेगी) .. गे/गी (तुम लोग पढ़ोंगे/पढ़ोगी) 


गे! कु 
:.. कली बाप पहेरेपढ़ेगी . गे/गी (आद लोग पढ़ेंगे/ह़ंगी) 

अन्य पुरुष गा।गी (वह पढ़ेगा/पढ़ेगी). गे/गी [वे पढ़ेंगी) 
३. प्रत्यक्ष दिधि काल--पअत्यक्ष विधि काल की क्रिया का रूप, मध्यम पुरुष 
. एकबचन्‌ को छोड़, संभाव्य भविष्यत्‌ काल के समान होता उसका सथ्यम पुरुष 
_.एकबचत धातु के रूप में रहता है, तुम के साथ ओं' प्रत्यय॒ और भादरसूचक आप! 
क साथ 'इए' प्रत्यय जोड़ा जाता है। विशेष आदर के लिए 'इएगा” भी जोड़ा जाता 


है 





20 32207 
टु शा माप 





सध्यस पुरुष ._ तुपढ़ तुम लोग पढ़ो 
वुम पढ़ो . आप लोग पढ़िए/पढ़िएगा 


आप पढ़िए/पढ़िएगा 
निम्नलिखित विधि काल की क्रियाओं में 'ज' जुड़ जाता 
... देता--आप लीजिए : प्रीचा--आप पीजिए । 
देवा--आंप दीजिए । -.. करना--आप कीजिए । 


चाहता! क्रिया का आदर सूचक प्रत्यक्ष विधि काल चाहिए!” है, परन्तु इसका 
प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है; जैसे---आपको काम करना चाहिए । सुझे अब 
लौटना बाहिए 
"९ ४. परोक्ष विधि काल--परोक्ष विधि.काल में: क्रियार्थक संज्ञा के रूप का प्रयोग 
होता है । इसका प्रयोग केवल मध्यम पुरुष में होता है। जैसे--यह पुंस्तक अवश्य 
पढ़ना । मेरे यहां संध्या-समय आना | 
क्‍ आदर सूचक प्रोक्ष विधि काल की क्रिया के अंत. में प्रत्यक्ष विधि काल की 
भाँति गा! का-भी प्रयोग होता है; जैसे---यह पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा । मेरे यहाँ 
संध्या-समय आइएगा । 
संयुक्त काल की रचना में 'होताः सहायक -क्रिया के निम्नलिखित बातों का. 
. अफ्लेष होता है-- 





१३२ 


पुरुष 


उत्तम 
सल्यम 


अन्य 


पुरुष 


उत्तम 
मध्यम 


पुरुष 


उत्तम 
.. मध्यम 


अन्य 





होना ( स्थिति-दर्शक ] 


हिन्दी रूप-रचता 


(१) सामान्य वर्तमान काल 


.. (कर्तरि प्रयोग) 
कर्ता पुल्लिग या स्त्रीलिंग 


(२) सामान्य भूतकाल 
कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


एकबलत 


मैं था (मैं थी) | 
तू था (तू थी)। 
तुम थे (तुम थीं) । 
आप थे (आप थीं) । 
वह था (वह थी) । 


बहुदवजन 

हम हैं । 

तुम लोग हो । 
आप लोग हैं । 


वे हैं। 


बहुबचन 

हम थे । 

तुम लोग थे (थीं) । 
आप लोग थे (थीं)। 
वे थे (थीं)। 


होता (विकार-दर्शक) ु 


(१) संभाग्य भविष्यत काल 


कर्तरि प्रयोग 
कर्ता पूल्लिग या स्त्रीलिंग 


एकबलन 
मैं होऊ 
तृहो। 

तुम होओ । 
आप हों । 
वह हो । 


 बहुबजन 


हम हों । 
तुम लोग होगो। 


आप लोग हों । 
वे हों. 
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(२) सामान्य भविष्यत्‌ काल 
(कर्तरि प्रयोग) 
कंता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


पुरुष ._ एकबचन बहुबाधन 

प्रथम... में होऊँगा (होऊँगी) हम होंगे । 

मन्‍्यम्‌ होगा (होगी तुम लोग होओगे (होओगी) । 
तुम होओगे (होओगी होंगे (होंगी द 
डा होगे (होगी आप लोग होंगे (होंगी) । 

ब््य्‌ वह होगा (होगी वे होंगे (होंगी) । 


(३) सामान्‍य संकेतार्थ काल 
क॒र्तरि प्रयोग 
कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


पुर एकबचम ते बहुअचन 
. प्रथम .. मैं होता (होती) हम होते । 
मध्यम. ... तू होता (होती) तुम लोग होते (होती) । 
आप होते होती). आप दोग होते (होली) । 

अन्य वह होता (होती) वे होते (होतीं) । 


(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल 


(१) सामान्य संकेतार्थ काल--सामान्य संकेतार्थ काल की क्रिया वर्तमान 
कालिक कृदन्त को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलने से बनती है । इसमें 
सहायक क्रिया नहीं लगती । जैस्ें---मैं चलता । तुम चलते । वे चलतीं । के 

(२) सामान्य वर्तमात काल--सामान्य वर्तमान काल कौ क्रिया वर्तमात 
कालिक कृदन्त ('ता' रूप) के साथ स्थिति-दर्शक हीना सहायक क्रिया के सामान्य 
वर्तमान काल के रूप को जोड़ने से बनती है । जेसे---मैं चलता हूँ । तुम चलते हो । वे 
चलती हैं । 

(३) अपूर्ण वर्तमान काल--अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान काल़िक्र 
कृदन्त ('रहा' रूप) के साथ स्थिति-दर्शक॑ 'होना” सहायक क्रिया के सामान्य वतंमान 
काल के-रूप को जोड़ने से बनती है। जेसे---मैं चल रहा हूँ | तुम चल रहे हो। वे 
'चच्च रही हैं । 

(४) अपूर्ण भूत काल--अपूर्ण भूत काल की क्रिया वर्तमान कालिक कृदन्त के 








0 आओ क्‍ : हिल्दी रूप-राचनां 


आगे स्थिति-दर्शक सहायक: क्रिया के: सोमान्य- सूत काल के रूप को जोड़ने से बनती 


है । जैसे--मैं चलता था । तुम चलते थे । मैं चलन रहा था । तुम पढ़ रहे थे। 

(५) संभाव्य बर्ततान काल--संभाष्य वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान कालिक 
कृदन्त में विकार-दर्शक 'होता' सहायक क्रिया के संभाव्य भविण्यत्‌ काल के रूप को 
जोडने से बनती । जैसे--मैं चलता होऊ । तुम चलते होओ । थे चलती हों । 

(६) संदिग्ध ब्तंशान काल--संदिस्ध वर्तमान काल की क्रिया वर्तमानकालिक 
कृदनत के आगे विकार-दर्शक 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप 

जोड़ने से बनती है | जैसे--मैं चलता होऊँगा ।। तुम चलते होओगे। वे चलती 


होंगी । द 
(७) अपूर्ण संकेलार्थ काल--अपूर्ण संकेतार्थ काल की क्रिया वर्तमानकालिक 
कृदन्त के आगे विकार-दर्शक होना” सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ काल के रूप 


को जोड़ने से बनती है | जैसे--मैं चलता होता । तुम चलते होते । वे चलती होती। 


(ग) भूत कालिक कृदन्‍्त से बने हुए काल ._ 
भूत कालिक कृदन्त से बने हुए कालों में अकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्तरि प्रयोग 
में और सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मण या नावे प्रयोग में आती हैं। अकर्मक क्रिया के 
उदाहरण निम्नलिखित हैं--. 

(१) सामान्य भूत काल--सामान्य भत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त 
को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलते से बनती है। जैसे--मैं चला । तुम 
चले । वे चलीं । 

(२) आसन्‍्य भूत काल--आसन्‍्न भत्त काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त के 
साथ सहायक क्रिया के सामान्य वतमान काल के रूप को जोड़ने से बनती है । जैसे--- 
मैं चला हूँ । तुम चले हो । वे चली हैं । 


(३) पूर्ण भूत काल--पूर्ण भत काल कौ क्रिया भत कालिक कृदन्त के साथ 


सहायक क्रिया के सामान्य भूत काल के रूप को जोड़ने से बनती है । जैसें--मैं चला 


-था। तुम चले थे । वे चली थीं | 


(४) संभाव्य भून काल---संभाव्य भूत काल की क्रिया भत कालिक कृदन्‍्त में 
सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्यत्‌ काल के रूप को जोड़ने से बनती है | जैसे--मैं चला 
होऊं। तुम चले हो। वे चली हों। 
(४) संदिग्ध भूत काल--संदिग्ध भूत काल की क्रिया भत कालिक कृदन्त के 
साथ सहायक क्रिया के सामान्‍य भ्रविष्यत्‌ काल के रूप को जोड़ने से बनती है । जैसे-- 
में चला होऊँगा । तुम्र चले होंगे । वे चली होंगी । 


(६) पूर्ण संकेशार्थ काल--पूर्ण संकेतार्थ काल, की क्रिया भूत कालिक इदल्त में । 


| सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे--मैं चला 
होता । तुम चले होते । वे चल्ली होतीं।.. . 














का 227३3. # 33 के जे हे के 5 हु 2०07 5700 ५० है. 5 हि रे के 50727, 





॥0' 
है! 
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क॒तु वाच्य के सब-कालों में अकर्मक और सकसंक क्रियाओं के रूप 





अकर्मक क्रिया “उठता! (कतृ वाच्य) . सकर्मक क्रिया खाना! (कतृवाच्य) 

घातु--उठ .. घातु्-खा 

क्रियार्थक संज!--उठना क्रिया्ंक संज्ञा--खाना 

वर्तमान कालिक कृदन्त--उठता (हुआ) वर्तमान कालिक इृदल्त--खाता (हुआ) 
द ः उठ रहा , खा रहा 

भूत कालिक कृदलत--बोला (हुआ)... भूत कालिक दृदन्त--खाया (हुआ) 

पूर्व कालिक कृदन्‍्त--बोल, बोलकर पूर्व कालिक कृंदल्त--खा, खाकर - 

वात्कालिक इृदल्त--बोलते ही ..._ तात्कालिक कृदन्त--खाते ही 


अपूर्ण क्रिया-ब्ोतक कृदल्त--बोलते (हुए) अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदत्त--खाते हुए 
पूर्ण क्रिया-ब्योतक कदल्त--बोले (हुए) पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त--खाये (हुए) 


(क) धातु से बने हुए काल 


कतरि प्रयोग 
(१) संभाव्य भविष्यत काल 
कर्ता-पुल्लिंग या छीलिंग 
.. अकमक क्रिया... क्‍ .... सकर्क क्रिया 
१. मैं उठ । - हम उठें। १. मैं खाऊँ । हम खायें। 
!. तू उठे । तुम लोग उठो । २. तू खाये । तृम लोग खाओों । 
क। ... आप लोग उठे । 5 आप लोग खायें । 
३, बह उठे । ' बेउठे। ' .. ३. बह खाये । वे खायें । 
(२) सामान्‍य भविध्यत काल 
'कर्ता-पुल्लिंग (र्लीलिंग) 
हर्मक किया | संकर्भ क क्रिया 





१. मैं. उठुंगा . (उठँगी) ।--हम उठेंगे। १. मैं खाऊंगा (खाऊंगी) ।--हम खायेंगे । 
२. तू उठेगा (उठेगी) ।---तुम लोग उठोगे- २. तू खायेगा (खाबेगी)।-तुम लोग 
.. (उठोगी)। . - ... खाओगे (खाबोगी)। 
तुम उठोगे । (उठोगी) । मे खाओंगे (छाबोगी)- 
आप उठगे (कगी| जम जाप खायेंगी (डा) नम द 
.. उठेंगे (उठेंगी)। खायेंगे (खा्येंगी)॥ 
|. वह उठ़ेगा:/उठेगी) ।---बे.. उठेंगे । ३. वह खायेगा (खायेगी) (---वे खार्येगे 
द (उठेंगी)। (सायेगी) । 





ैरेई हिन्दी रुप-रचना 


(३) प्रत्यक्ष विधि काल 
कर्ता-पुल्लिग या छ्ीलिग 


अकमक क्रिया सकमंक क्रिया. 
तू उठ। तुझे लोग उठो। तू खा। तुम लोग खाओो। 
तुम उठो । की पुम खाओं। आप 
बाप उठे/उठिए/ उठिए|ज्ठिएगा।.. अप खाएं/खाइए/ "भोग आएं/चाइए। 
उठिएगा | '  खाइएगा । जाइएगा | 
(प्रथम और अन्य पुरुष संभाव्य भविष्यत्‌ काल की भाँति) 
(४) परोक्ष विधिकाल 
कर्ता-पुल्लिग या क्लीलिंग 
अकर्सक क्रिया .... सकसमंक क्रिया 
१. तू उठता. तुम लोग उठना। तू खाना तुम लोग खाना । 
तृघ्त उठना । गज तुम खाना बगल 
आप उठिएगा । आप लोग उठिएगा । आप खाइएगा । आप लोग खाइएगा। 


(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
क॒र्तरि प्रयोग 


(१) सामाश्य संकेताणं काल 
कर्ता-पुल्लिग (स्लीलिंग) 


अकमंक क्रिया द सकमंक क्रिया 


१. मैं उठता (उठती) ।--हम उठते । १. मैं खाता (खाती) |--हम खाते। 
२. तू उठता (उठती) ।--तुम लोग उठते २. तू खाता (खाती) |--तुम लोग खाते 


(उठती) । (खातीं)। 

तुम उठते (उठतीं)। म खाते (खाती) ।--- 
ञहप उठते (उठतीं) । बाप लोग द आए खाते कह, प | को 
उठते (उठती) । . ».. खाते (खातीं)। 


३. वहू उठता (उठती) ।-वे उठते ३. वह खाता (खाती) ।--वे खाते 
(उठती) । 0 मे (खाती) |. 











क्रिया की काल-रचना क्‍ क्‍ द १३७ 


(२) सामान्य वर्तमान काल 
कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 
.... अकमंक किया सकसमंक क्रिया 
१, मैं उठता हूँ (उठती है) ।-हम उठते. १. मैं खाता हूँ ;(खाती हूँ) ।--हम खाते 
हैं । हैं । 
२. तू उठता है (उठती है) ।--ठुम लोग. २. तू खाता है (खाती है ।-तुम लोग 
उठते हो (उठती हो) । ... खाते हो [खाती हो) । 
उठते हो (उठती हो) । म खाते हो (खाती हो) |-- द 
बाप जो हे 'ती है नए शत रात हो 22 
लोग उठते हैं (उठती हैं) । खाते हैं (खाती हैं) । 
३; वह उठता है (उठती है) ।>त्रे उठती. ३. वह खाता है (खाती है) ।>जे खाते 
.... हैं (उठती हैं)। (खाती हैं) । 
(३) अपर्ण वर्तमान काल 
कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 
अकर्मक क्रिया सकसंक क्रिया 
१, मैं उठ रहा हूँ (रही हैँ) ।---हम उठ १. मैं खा रहा हूं (रही हैँ) ।-हम सना 
रहे हैं । द रहे हैं । 
तू उठ रहा है (रही है) ।--तुम लोग. २. तू खा रहा है (रही है)--तुम लोग 
. उठ रहे हो (रही हो) । खा रहे हो (रही हो) । 
म उठ रहे हो (रही हो । स् तुम खा रहे हो (रही हो)। के 
आप उठ रहे हैं (रही हैं) ।-- आप खा रहे हैं (रही हैं) ।-- 
लोग उठ रहे हैं (उठ रही हैं) । .. लोग खा रहे हैं (रही हैं) । 
३. वह उठ रहा है (रही हैं) |:7वे उठ. ३. वह खा रहा है (रही) ।--वे खा रहे 
रहे हैं (रही हैं) । हैं. (रही हैं) । 


(४) अपूर्ण भूत काल 
कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


अकरमंक क्रिया सकमक किया 
4. मैं उठता था (उठती थी) ।--हम उठते 4१. मैं खाता था (खाती थी) ।--हैंम खाते 
रा जम थे 


२. तू उंता थां (उठती थी) ।--तु लोग. २. तू खाता था (खाती थी) ।---तुम लोग 
उठते ये (उठती थीं) । .. खाते थे (खाती थीं) । 











१३८ द हिन्दी रूप-रचना | द 
तुम उठते थे (उठती थीं) .-. __. आप. एम खाते थे (खाती थीं) |--. | 
जाप उठ्ते थे (उठी थीं) ।-- ... आप खाते थे (खाती थीं) ।.... कप 

द लोग उठते थे (उठती थीं) । लोग खाते थे (लाती थीं)। | 

२: वह उठता था: (उठती थी) ।--वे उठते ३. बह जाता था [खाती थी) ।-..वे छते | 

... थे (उठती थी) । ... ये (खाती थीं।) | 


(१) संन्नाध्य वतमान काल. 
.. कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग). 

_ अक्षमक्ष क्रिया . क्‍ पदबेक खिदा... 
. मैं उठता हो (उठती होऊँ) ।--हम १. मैं खाता होऊ (छाती हो) ।--हम 
. उततेहों। खाते हों। 
. व्‌ उठता हो (उठती हो)। तुम बोग २. ए खाता हो (खाती हो) ।--.तुम बोष 
: उठते होबो (उठती होओथो) । खाते होओो (खाती होओ) । 
तुम उठते हो की हो) । णक्ाप टैंम खाते हा. (लाती होओो) न 
आप उठते हों (उठती हों) 7 . आप खाते हों. (खाती हों) |-- 
द लोग उठते हों (उठती हों) । ु ..._ लोग खाते हों (खाती हो) | 
३० वह उठता हो (उठती हो) |--वे उठते ३. बह जाता हो (खाती हो) ।--वे बाते. 
.... हों (उठती हों) । क्‍ . हों (बात्ीहों)। | 


(६) संदिग्ध वर्तमान काल 
... फर्ता--पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 
... अक्षमेक्ष शिया . सकृसंक किया... 

_ - मैं उठ्ता होगा (उठती होऊँगी) +--. १. में खाता होऊँगा (खाती होऊंगी) -- 
ः हम उठते होंगे । ...... हम खाते होंगे। 
रे; तू उठता होगा (उठती होगी)--तुम २. तू खाता होगा (खाली होगी) ।---तुम 
.._ चोग उठते होओोगे (उठती होओोगी)। लोग खाते होओगे (खाती होबोगी) । 
दम उत्ते होबोंगे (उठती होबोगी)--  तुचन खाते होबोगे (लाली होबोगी)। 
भाप्र उठते होंगे (उठती होंगी)।--.. आप लोग खाते होंगे (खाती होंगी) |. 
आप लोग उठते होंगे. (उठती होंगी)। . आप लोग खाते होंगे (खाती होंगी) । 
_३- वह उठ्ता होगा (उठती होगी) ।-- ३. वह खाता होगा (खाती होगी) ।---वे 
द . बे उठते होंगे (उठती होंगी) । .... खाते होंगे (खाती होंगी) । छ 
(७) अपूर्ण संकेता्थ काल... । 
कर्ता--पुल्लिंग (स्त्रीलिग) जम 
$. मैं उठ्ता होता (उठ्तो होती) ।--हम ै- मैं खाता होता (चाती होती) ।--हुम 
कक उठते होते।.| | - खाते होते | 


है! 
पता एणक | 


4 ५ 












क्रिया की कोल-रचना 


२. तू उठ्वा होता (उठती होती) ।---तुम 
लोग उठते होते (उठती होती) । 
तुम उठते होते (उठती होती) ।-- 
आप उठते होते (उठतो होती) ।--- 
आप लोग उठते होते (उठती होतीं) । 
३. वह उठता होता (उठ्ठी होती) ।-..वे 

उठते होते (उठल्ी होतीं) । 


१३६४ 


२. तू खाता होता (खाती होती) ।--तुम 
लोग खाते होते (खाती होतीं) । 

तुम खाते होते (खादी होतीं) ॥-- 
आप खाते होते (छाती होतीं) ॥-- 
आप लोग खाते होते (खाती होतीं) । 
३. बह खाता होता (खाती होती) ।---वे 
खाते होते (खादी होतीं) । 


(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
(१) सामान्य भूत काल 
कर्ता--पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


कलरि प्रयोग 
१. मैं उठा (उठी) ।--हम उठे । 
. २, तू उठा (उठी) ।--तुम लोग उठे 


(उठीं) । 

तुम उठे (उठीं)। 

आप उठे (उठीं) |. जोंग 
उठे (उठीं) । 


३. वह उठा (उठी) ।--बे उठे (उठीं)। 


ह। २) आसन्‍न भूत काल 
कर्ता--पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


कर्तरि प्रयोग 


. मैं उठा हैँ (उठी हूँ) ।---हम उठे हैं। 
२. तू उठा है (उठी है) ।--तुम्र लोग उठे 


हो (उठी हो) 
तुम उठे हो (उठी हो)। 
आप उठे हैं (उठी हैं) -- 
लोग उठे हैं (उठी हैं) । 


वह उठा है (उठी है) ।---बे उठे हैं 


(उठी हैं) ।. 


कर्मीण प्रयोग 

. खाया / खायी खाये | खायीं 
[या या या 

/ खाई खाए | खाई 

शर्मणि प्रयोग 
खाया है/खायी है खाये हैं|खायी हैं 

या या ।| या 

खाई है।. छाए हैं। /खाई हैं। 





१४० 


है 
रे, 


पं 


. बस 


नाप 


. सन्‍णनवीजं 


.. #च 


ज्ं 


तुम उठे होओो 


* है उठा होगा (उठी होगी)--तुम लोग 


हिन्दी रूप-रचना 


(३) पूर्ण भूत काल. 
:कत्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 


मु कर्तरि प्रयोग 
मैं उठा था (उठी थी) ।--.हम उठे थे । 
हू उठा था (उठी थीं) ।--तुम लोग 


उठे थे (उठी थीं)। खाया था/खायी थी खाये 


तुम्र उठे थ्रे (उठो 'थों) ।-- 
आप उठे थे (उठो थीं) ।-- 
लोग उठे थे (उठी थीं) । 


* वहू उठा था (उठी थी) ।--बे उठे थे 


(उठी थीं) । 


कर्मणि प्रयोग . 


थे / खायी थी 
या या / या 
वाई थो। खाए थे ॥द्वाई थीं । 


(४) संभाव्य भूत काल 


कतंरि ग्रधोन ' 


- मैं उठा होऊँ (उठी होऊ)-. हम उठे. 


| हों | 
:(ई उठा. हो (उठी हो)--तुम लोग उठे 


होओ (उठी होओ ) । 

व हे (उठी होओ) ।-.. 

तप उठे .. हों. (उठी हो) ।--.प 
लोग उठे हों (उठी हो) । 


बहू उठा द हो (उठी हो)--बे उठे हों 


. (उठी हों) । 


कता--पुल्लिंग (छ्लीलिंग) . 


कर्मणि प्रयोग 


लाया हो/खायी हो खाये हो/खायी हों 


या या। या 
साई हो ! साई 


हो ।/खाई हों। 


(१) संदिग्ध भूत काल 


कतेरि प्रयोग 
होंगे । 
... उठे होगे. (उठी होगी) । 

तुम उठे. होगे (उठी होगी)-. 
आप उठे होंगे (उठी होंगी)--प 
लोग उठे होंगे (उठी होंगी) । 


* हह उठा होगा. (छठी होगी)--वे उठे 


.. «होगे (उडी होंगी) । 





कर्ता पुल्लिग (स्त्रीलिंग) 
- मैं उठा होऊंगा (उठी होऊंगी)--हम 





लाया होगा/ख्लायी होगी लाये होंगे/खायी 
वा वा 
खाए हों ।/खाई 


या 


.... खाई होगी 
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पूर्ण संकेतार्थ काल 
कर्ता--पुल्लिग (स्त्रीलिग) 


१. मैं उठा होता (उठी होती) ।---हम कक 
उठे होते । 
२. तु उठा होता (उठी होती) ।---तुम खाया होता|खायी होती . खाये होते/सायी 
लोग उठे होते (उठी होतीं) ॥-. होती 
तुम उठे होते (उठी होतीं) ।--- आप या या्‌ या 
आप उठे होते (उठी होतीं) ।-- खाई होती खाए होने ।/खाई 
लोग उठे होते (उठी होती) । द होती । 
३. बह उठा होता (उठी होती) ।---वे उठे 
होते (उठी होतीं) । 
(ब) कर्म वाच्य 


कर्म बाध्य क्रिया में सकर्मक धातु..के भूत कालिक कृदल्त के आगे “जाता 
सहायक क्रिया के रूप जोड़े जाते हैं । कर्म वाच्य में कर्म उद्देश्य होकर अप्रत्यय कर्ता 
कारक के रूप में आता है और क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन (उह्ेश्य) के अनुसार 
होते हैं । ः | द 
सकर्मक क्लिग्रा के कर्मंबाच्य के पुल्लिग रूप 
सकर्मक क्रिया---देखना---(कर्म वाच्य) 
धातु--देखा जा 
क्रियार्थक संज्ञा--देखा जाना 
* बतमान कालिक कृदन्‍्त-- 
भत कालिक कृदन्त--- 
पूर्व कालिक कृदल्त-- 
तात्कालिक कृदल्त--- 
अपूर्ण क्रिया-चोतक कृदन्‍्त--- 
पूर्ण क्रिया-योतक कृदल्त--- 


(क) धातु से बने हुए काल 
... कर्मणिप्रयोग 7 
. (१) संभाग्य भविष्यत्‌ काल 
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग 
१. देखा जाऊें | . देखें जाएँ। 
२. देखता जाए/देखे जाओ।देखे जाएँ । देख जाओ।देखे जाएँ। 
३. देखां आए । देखे जाएँ । 








१8४२ 


हिन्दी रूप-रचता 





द देखे जाएँगे । 
२. देखो जाएंगादिखे जाओगे/देखे जाएंगे देखे जाओंगे/देले जाएे। 
३. देखा जाएगा। देखे जाएंगे । 
(३) प्रत्यक्ष विधि काल 
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग 
१, देखा जाऊँ। .. देखे जाए। 
२. देखा जा/देखे जाओ/देखे जाएँ | देसे जाओ/देखे जाएं(देसे 
देखे जाइए/देखे जाइएगा । ..._ जाइए/दिखे जाइएगा | 
३. देखा जाए । देखे जाएँ | 
(४) परोक्ष विधि काल द 
कर्म (उल्ेश्य) पुल्लिग... 
देखे जाना । क्‍ द देखे जाता/देखे जाइएगा 


ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
(१) सामाध्य सकेतार्थ काल 


कर्म (उद्देश्य) पूल्लिग 
4- देखा जाता. देखे जाते । 
२. देखा जाता/देखे जाते । द .. देखे जाते । 
३. देखा जाता । । देखे जाते । 
(२) सामाव्य वर्तमान काल 
द कर्म (उद्देश्य) पुल्खिय क्‍ 
. देखा जाता है । ' : देखे जाते हैं। 
२. देखा जाता है/देखे जाते हो/दिखे जाते हैं । देखे जाते हो/देले जाते हैं। 
३. देखा जाता है । देखे जाते हैं । 
(३) अपूर्ण वर्तमान काल क्‍ 
ह (उद्देश्य) पुल्लिग 
१. देखा जा रहा हैं।.._ द ... देखे जा रहे हैं। 


२. देखा जा रहा है/देखे जा रहे हो/देखे जा देखे जा रहे हो/देखे जा रहे 
कर | रहहेहं। | ४ है 
रे. देखा जा रहा है। देखे था रहे हैं । 























१. देखा जाता था । है देखे जाते ये । 
२, देखा जाता था।दिखे जाते थे । देखे जाते थे । 
३, देखा जाता था । द देखे जाते ये । 
(५) संभाव्य वर्लभावत काल 
कर्म (उद्देश्य) पुर्लग 
१. देखा जादा होऊ द देखे जाते हों । 
२. देखा जाता हो।दिेले जाते होओ/देखे जाते हों. देखे जाते होओो/देखे जाते 
क्‍ हों । 
३, देखा जाता ही |... देखे जाते हों । 
(६ ) संक्धि वर्तमान काल 
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग 
१. देखा जाता होऊँगा | .. देखे जाते होंगे । 
२, देखा जाता होगा।दिखे जाते होंगे/देखे जाते होंगे । देखे जाते होंगे/देखे जाते 
्््ि होंगे । 
३. देखा जाता होगा । द देखे जाते होंगे । 
(७) आपूर्ण संकेतार्थ काल 
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग 
१, देखा जाता होता |. ः .. देखे जाते होते । 
२. देखा जाता होता/देखे जाते होते । : देखे जाते होते । 
३. देखा जाता होता ।. . देखे जाते होते । 
(ग) भरूतकालिक कृदनन्‍्त से बने हुए काल 
; कर्मणि प्रयोग 
(१) शांमान्य भूत काल 
कर्म (उद्देश्य) पृल्लिग 
१. देखा गया।. के. देखे गये (गए) । 
२. देखा गया/दिखे गये (गए) । ० देखे गये (गए) । 








































१४४ ः हल्दी रूप-रचता 


(२) आासस्त भूत काल 
कर्म (उद्देश्य) १ह्लिग 


१. देखा गया हूँ। देखे गए हैं । 
२. देखा गया है/देखे गए हो/देखे गए हैं। देखे गए हैं । 
३. देखा गया है । देखे गए हैं । 

(३) पूर्ण भूत काल 

कर्म (उद्देश्य) पुर्लिंग 
१. देखा गया था । देखे गए थे । 
२. देखा गया था/देखे गए थे । देखे गए थे । 
३. देखा गया था। ह देखे गए थे । 

(४) संभाव्य भूत काल 

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग 
१. देखा गया होऊँ । देखे गए हों । क्‍ 
२. देखा गया हो/देखे गए हो/देखे गए हों ।. देखे गए हो/देखे गए हों । 
३. देखा गया हो । देखे गए हो । 

(५) संदिग्ध भूत काल 
१. देखा गया होऊंगा । देखे गए होंगे । 
२. देखा गया होगा/दिखे गए होगे/देखे गए होंगे । देखे गए होंगे । 
३. देखा गया होगा । देखे गए होंगे । 
हे (६) पूर्ण संकेतार्थ काल 

4. देखा गया होता । द देखे गए होते । 
२. देखा गया होता/देखे गए होते । देखे गए होते । 
३. देखा गया होता । देखे गए होते । 


अकर्मक क्रिया के भाववाच्य रूप 


.. भाववाच्य अकर्मक क्रिया का वह रूप होता है, जिसका कर्म नहीं होता और 
जिसका कर्ता सदा करण कारक में होता है । यह क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिग और 
एकबचत में रहती है, इसे भावे प्रयोग कहते हैं । 


अकसंक क्रिया 'उठा जाना' (भाववाच्य) 


... _ भातु उठा जा 
[इस क्रिया से और कृदल्त नहीं बनते] 






न ५--+पमकमक+५++-- 


(क) धातु से बने हुए काल 
भावे प्रयोग 
(१) संभाव्य भविष्यत्‌ काल 
ह मुझसे” ' ७०0४ ०७०७० #₹* उसे जो जाए। 
(२) सामान्य भविष्यत्‌ काल 
मुझसे'*' *** *** *** उत्तसे उठा जाएगा । 


(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
भावे प्रयोग 
(१) ज्ञामान्य संकेतार्थ काल 
मुझसे **'***** उत्तसे उठा जाता। 
(२) सामान्‍य वर्तमान काल 
मुझसे"***“'*** ** उनसे उठा जाता है । 
(३) अपूर्ण वर्तमान काल 


(७) अपूर्ण भूत काल 
मुश्नसे"" ' *** *** "उनसे उठा जाता था | 
(५) संभाव्य वर्तमान काल 


मुझसे ********' उनसे उठा जाता हो । 
(६) संदिग्ध वर्तमात काल 
घुझसे**' *** *** “उनसे उठा जाता होगा । 


(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
भावे प्रयोग 
(१) सामान्य भूतकाल 
। मुझसे * ७० “उनसे उठा गया। 
(२) आसन्न भूतकाल 
मुझसे" **' *** *** उनसे उठा गया है। 
(३) पूर्ण मृतकाल.._ 
मुझसे****''*****' उनसे उठा गया था। 
(७) संभाव्य भूतकाल 
मुझसे #बेडजऊक 5४४ ल से उठा गया हो | 
(५) संदिग्ध भतकाल 
मुझसे'****" *** **' उनसे उठा गया होगा । 


_# ॥0, 





१५४४ रे ह्ब्दो रुप-रचता 


(२) आासन्‍्त भूत काल 
कर्म (उद्देश्य) १ह्लिंग 


१. देखा गया हूँ । देखे गए हैं । 
२. देखा गया है/देखे गए हो/देखे गए हैं। देखे गए हैं । 
३. देखा गया है । देखे गए हैं । 


(३) पूर्ण भूत काल 
कर्म (उद्देश्य) पुत्लिंग 


१. देखा गया था । देखे गए थे । 
.२. देखा गया था/देखे गए थे । देखे गए थे | 
३. देखा गया था । | देखे गए थे । 


(४) संभाव्य भूत काल 
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग 


१. देखा गया होऊँ । देखे गए हों । क्‍ 
२. देखा गया हो/देखे गए हो/देखे गए हों। देखे गए हो/देखे गए हों | 
३. देखा गया हो | देखे गए हो । 


(२) संदिग्ध भूत काल 


१. देखा गया होऊँगा। देखे गए होंगे । 

२. देखा गया होगा/देखे गए होगे/देखे गए होंगे । देखे गए होंगे । 

३. देखा गया होगा । देखे गए होंगे । 
द (६) पूर्ण संकेतार्थ काल 

१. देखा गया होता । देखे गए होते । 

९. देखा गया होता/देखे गए होते । देखे गए होते । 

३. देखा गया होता । देखे गए होते । 


अकर्मक क्रिया के भाववाच्य रूप 


भाववाच्य अकर्मक क्रिया का वह रूप होता है, जिसका कर्म नहीं होता और 
जिसका कर्ता सदा करण कारक में होता है । यह क्रिया सदेव अन्य पुरुष, पुल्लिग और 


पएकक्‍्चत में रहती है, इसे भावे प्रयोग कहते हैं। 


क्‍ अकमंक क्रिया उठा जाना ( भाववाच्य ) 


भातु उठा जा... 
[इस क्रिया से और ऋदन्त नहीं बनते | 



















किया की काल-रंचवा क्‍ १४४ 


(क) धातु से बने हुए काल 
भावे प्रयोग 
(३) संभाव्य भविष्यत्‌ काल 
ह मुझसे ' ४०० ००० **" उन्तसे उठा जाए । 
(२) सामान्य भविष्यत्‌ काल 
मुझसे''' *** *** *** उत्तसे उठा जाएगा । 


(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
 भावे प्रयोग 

(१) सामान्य संकेतार्थ काल 

मुझसे" **'*** **' उत्तसे उठा जाता। 
(२) सामान्‍य वर्तमान काल 

मुझसे'****'*** '*' उनसे उठा जाता है । 
(३) अपूर्ण वर्तमान काल 

मुझसे *****'**' उनसे उठा जा रहा है। 
(७) अपूर्ण भूत काल 

मुझसे" *“**** ***उत्तसे उठा जाता था । 
(५) संभाव्य वर्तमान काल 

मुझसे“ **' ****** उनसे उठा जाता हो । 
(६) संदिग्ध वर्तमान काल 

घुझसे**' **' *** **' उनसे उठा जाता होगा । 

















(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल 
भावे प्रयोग: 
(१) सामान्य भूतकाल 
मुझसे ' “* “० उनसे उठा गया। 
(२) आमश्नन्न भूतकाल 
मुझसे *'**'**' *** उनसे उठा गया है। 
(३) पूर्ण भूतकाल_ 
मुझसे-****'*****' उनसे उठा गया था। 
(४) संभाव्य भूतकाल 
मुझसे“ *** **' *** उनसे उठा गया हो । 
(५) संदिग्ध भूतकाल 
मुझसे *** *** *** **" उनसे उठा गया होगा। 














कह 30, 
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हिन्दी रूप-रचता 
प्रश्श ओर अभ्यास 


सानारण काल और संयुक्त काल का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


३. कोध्ठक में दी गई क्विया का ययासंकेत प्रयोग कीजिए-- 


(क) यदि हमने छतरी ली [होता।--सामान्य संकेत 

(ख) लगातार कई दिलों से चुनाव-प्रचार हो (रहना[---अपूर्ण वर्तमान] 
(ग) वह कास पर [जाता]|--अासचन्न भत 

(घ) सूचिता खाना [खाना। तो खिला दीजिएगा--संभाव्य भविष्यत्‌ | 
(व) बच्चा स्कूल से [बाना|--संदिग्ध भत । 

(छ) हम लोगों ते दिन भर विश्वाम बहीं [करना |--सामास्य वर्तसाव । 
(ज) वह गत परीक्षा में सम्मिलित तो [होता|--पूर्ण भूत । 


_(झ) में देश की रक्षा के लिए मर [मिदता|--लामान्य भ्विध्यत्‌ | 


ट) रोगी टहलना [चाहना। तो टहंलने दीजिए--संभाव्य बत॑मात । 
(5) मैंने यह पुस्तक [पढ़ता|--आसन्न भरत 


नी 


. रिक्त स्थातों की वूति कीजिए 


(अं) मैंने दित भर खाता तक तहीं**' *** * *। 

(ब) यदि वह न मिले तो पत्र लौटा *** ***। 

(स) ऐसा भाई कहीं त'*' ** । 

(द) चाँद पर पहुँचने के बाद उन्हें कैस[**' '*****। 

(थ) हम लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दो घट पानी 
(र) सब कुछ जलकर खाक'*' *** *** । 

(ल) बन्दर क्या” *** *** अंदरख का स्वाद । 


(व) संगमरमर सफेद'****' ***। 
. निम्नलिखित वाक्‍्यों को शुद्ध कीजिए-... 


(क) व्या यह काम उन्होंने दो वर्ष पूर्व किया है ? 

(ख) यदि आप टिकट नहीं खरीदे तो हम लोग सिनेमा देखने नहीं जायेंगे । 
(ग) वे पछताता भाता होंगे । द 
(व) संभवत: वे हम लोगों के यहाँ आने त्‌ सक पायेंगे । 

(च) तूने उसे देखी हो-। 

(छ) हमको यह चीज नहीं माँगता । 

(ज) तुम्र क्या चीज़ पसन्द करतां है । 

(झ) हम आपकी बात जहूर मातेगी 

(2) हम हिमालय की चोटी तक चढ़ सकता । 

(5) आपने ऐसी क्‍यों करी ? 

(ड) रोगी को दवा देना चाहिए । 






















(ढ) उस स्थान का ऐलिहासिक महत्त्व है, जहाँ प| 
लिया हुआ था । 
(प) अध्यक्ष महोदय सदस्यों की प्रतीक्षा में बेठे हुए था । 
(फ) पकड़ा जाने पर वह आदमी अपनी गलती कबूल किया । 
(बो आपका कठंव्य था कि आप उन्हें देख आयें । 
(भी) बाँधीजी के भारत आते ही लोगों की चेतता फूंक गयी । 
खत क्रियाओं से वाक्य बनाइए--- द 
हँस पड़ना, पकड़वा देता, खिलाया होता, देख-भाल की होती, उगना, जनता, 
आइएगा, हुठ न-करना, होना चाहिए, मान लिया था, पचा डाला गया, किया न जा 





पद-व्याख्या 


वाक्य से अलग स्वतत्त्र अस्तित्व रखने वाले शब्द 'शब्द' कहलाते हैं, परत्तु 
वबांक्य में प्रयुक्त होते ही वे 'पद' का रूप धारण कर लेते हैं 

पदों का पूर्ण व्याकरगिक परिचय --उनके भेद, वचत, लिंग, कारक तथा अन्य 
पदों के साथ उनके सम्बन्ध---पद-व्यास्या कहलाता है । पद-व्याख्या को पद-प्रिचय, 
पृदानवय, शब्द-निरूपण, शब्द-निरुक्ति या शब्द-बोध भी कहते हैं । 


पद-व्य|ख्या का सामान्य परिचय 
संज्ञा की प३-ध्याल्या--संज्ञा की पद-व्याख्या करते समय तनिम्तलिखित बातें 
बतलानी चाहिए--- 
(१) भेद (२) लिंग (३) वचत (४) कारक (५) अन्य पदों के साथ सम्बन्ध । 
उदाहुरण--स्मिता ताता प्रकार की पुध्तकें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाने का 
प्रयास करती है । 
स्थिता--संज्ञा, व्यक्तिताचक, छीलिंग, एकवचल, कता कारक, “करती हैं 
क्रिया का कर्ता । 
पुस्तकें--संज्ञा, जातिवाचक, स्रीलिंग, बहुबचन, कर्म कारक, पूर्वकालिक कृदन्त 
पढ़कर” का कर्म । 
ज्ञान--संज्ञा, साववाचक, पुल्लिग, एकवचनल, कर्मकारक, क्रिया्थंक संज्ञा 
'बढ़ाने' का कर्म । 
बढ़ाने का--क्रियार्थंक संज्ञा, सकर्मक, सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी शब्द 'प्रयास', 
इसका कर्म ज्ञान! । 
प्रधात--संज्ञा, भाववाचक, पू्०लिग, एकवचन, कर्म कारक, करती है' क्रिया 
का कर्म | 
सर्वनाम को पद-व्याख्या--सर्वताम की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित 
बात बतलानी चाहिए-- 
(१) भेद (२) लिंग (३) वचत (9) पुरुष (५) कारक (६) अन्य पदों के 
साथ सम्बन्ध । 
डदाहरण--यह उसकी वही पुस्तक हे, जिसे कोई उठा ले गया था। 


.. यह--सर्वताम, निश्चयवाचक, पुल्लिग, एकवचत, अच्य पुरुष, कर्ता कारक, *।ं' 
क्रिया का कर्ता । 
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पृद-व्याख्या १९४ 


उसकी---सर्वताम, पुरुषवाचक, एकवचत, अन्य पुरुष, सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी 
शब्द पुस्तक' 

जिसे--सर्वताम, सम्बन्धवाचक, स्त्रीलिग, एकबवचन, अन्य पुरुष, कर्म कारक 
“उठा ले गया था! क्रिया का कम । द 

कोई---सर्वताम, अनिश्वयवाचक, पुतल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक, 
“उठा ले गया था? क्रिया का कर्ता । 

विशेषण की बढ-व्यास्या---विशेषण की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित 
बातें बतलानी चाहिए-- 

(१) भेद (२) लिंग (३) वचन (७) इसका विशेष्य । 

उदाहरण--गाँधीजी की बहु शत्तहीन क्रान्ति सदेव बेजोड़ रहेगी । 

बहु--सार्वनामिक विशेषण ( निश्चयवाचक ), स्त्रीलिग, एकवचन, इसका 
विशेष्य क्रान्ति! 

रक्तहीन-+विशेषण, गुणदाचक, स्त्रीलिग, एकवचन, इसका विशेष्य क्रान्ति! 

बेजोइ--विशेषण, गुणवाचक, स्लीलिग, एकवचन, विधेय विशेषण, इसका 
विशेष्य क्रान्ति” । 

क्रिया की पद व्याख्या---क्रिया की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें 
बतलानी चाई 

(१) भेद (२) लिंग (३) बचत (४) पुरुष (५) वाच्य (६) अयोग (७) अर्थ 
(८) काल (८) कारकों के आधार पर अन्य पदों के साथ सम्बन्ध । 

उद्ाहश्ण---(अं) तुलसीदास समन्वयवादी थे । 


(ब) सूचना तो भेज दो गईं थी, परन्तु किसी ने उसे सहायता 
नहीं दी । द 


(स) चाणक्य ने चन्द्रयुप्त को राजा बनाया । 
(द) उन्होंने पुस्तक तो हुथिया लो, परन्तु उसे चिल्याई नहीं । 
थे--रूढ़, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, कतृ वाच्य, 
कर्तरि प्रयोग, निश्चयार्थ, स्थिति-दर्शक, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता 'तुलसीदास' 
और उद्देश्य-पूति 'समस्वयवादी' । 
भेज दी गई थी--यौगिक, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य पुरुष, 
कर्म वाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, पूर्ण भूतकाल, इसका कर्म सूचना” । 
नहीं दौ--रूढ़, द्विकर्मक क्रिया, स्त्रीलिग, एकवचन, अन्य पुरुष, कतृ वाच्य 
कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भृतकाल, इसका कर्ता “किसी ने”, मुख्य कर्म 'सहा- 
यता' और गौण कर्म उसे” 
बनाया--यौगिक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पुल्लिग, एकबचन, अन्य पुरुष, कतू - 
वाज्य, भावे प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता चाणक्य ने” कर्म चन्द्र- 
गुप्त को! और कर्म-पूत्ति 'राजा! । क्‍ 
हुलिय! लो--यौगिक, नामभातु, सकर्मक क्रिया, स्व्रीक्षिम, एकब्रेन, . अन्य 











१३६० द हिन्दी रूप-रचना 


पुरुष, कतृ वाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य सतकाल, इसका कर्ता “उन्होंने' 
और कर्म 'पुस्तक' 

शभिज्ववाई नहीं--योगिक, प्रेरणाथक, समर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य 
पुरुष, कतू वाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयाथथ, सामान्य भूतकाल, इसका प्रेरक कत 
“उन्होंने! (प्रेरित कर्ता अज्ञात), कर्म 'उसे' 
क्रिया-शिशेषण की पद-व्यास्था--क्रिया-विशेषण की पद-व्याख्या करते समय 
तिम्तलिखित बातें बतलानी चाहिए--- 

(१) भेद (२) किस क्रिया की विशेषता बतलाता है! 

उदाहरण--(क) कदाचित्‌ तुम्हें ज्ञात हो, वह अचानक अपनी स्मरण-शक्ति 

खो बेठा 
(ख) आप बहुत शान्तिपुबंक कार्य करते हैं । 

कदायितु--क्रिया-विशेषण, अनिश्वय-बोधक रीतिवाचक, ज्ञात हो' क्रिया की 
विशेषता बतलाता है । 

अश्ानक--क्रिया-विशेषण, प्रकार-बोधक रीतिवाचक, खो बैठा! क्रिया की 








विशेषता बतलाता है । 


बहुल--क्रिया-विशेषण, ( 'शान्तिपूर्वक' के साथ सामासिक क्रिया-विशेषण ), 
परिमाण-बोधक । द 
शान्तिपुर्वक्ध --क्रिया-विशेषण, ( “बहुत” के साथ सामासिक क्रिया-विशेषण ), 
अप्रकार-बोधक, करते हैं' क्रिया की विशेषता बतलाता है। 
सम्बन्ध-सूलक को पद-व्यास्या--सम्बन्ध-सूचक की पद-व्याख्या करते समय 
निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए-- 
(१) भेद (२) किन पदों का सम्बन्ध बतलाता है ? 
उदाहरण--(अ) मेरे सामने और कोई उपाय नहीं । 
(ब) दूसरों की बुराई करने के अतिरिण्त क्या तुम्हारे पास और 
कोई काम नहीं है ? 
(स) गाँव के आसपास हरियाली ही हरियाली है । 
(द) भोजन के अनस्तर विश्राम करना चाहिए। 
सामने---सम्बन्ध-सूचक, स्थान-वाचक, 'ेरे” सबंनाम का सम्बन्ध “नहीं है 
क्रिया से जोडता है। | द 
के अतिशिक्षत--सम्बन्ध-सूचक, भिन्नता-वाचक, करने! क्रियार्थक संज्ञा को 
नहीं है' क्रिया से जोड़ता है । क्‍ 
के आसपास---सम्बन्ध-सूचक, दिशा-वाचक, गाँव” संज्ञा का सम्बन्ध है' 
क्रिया से जोडता है । | 
... के अनः्सर--सम्बन्ध-सूचक, काल-वाचक, भोजन” संज्ञा का सम्बन्ध करना 
चाहिए! क्रिया से जोढ़ठा है।.*. 


न] लि 
मुंटर शाप _ फेदाजए दया ८05 
2. की | छू दा 

इह३. है औु जज हु ४ ई ख ५ के चार ० ध्पू 





! तिम्नलिखित बातें बतलाती चाहिए-- 
| (१) भेद (२) किन शब्दों या वाक्ष्यों को जोड़ता हैं 
हबाहरुज---(क) नदियों की धारा फेर दने और वेतादों के इश्ादी को पलट 
देने को शक्ति सचमुच जनता है ; 
छ) ईमानदारी से सोचने की बात है कि हमे स कितने लोग 
मातदार हैं 
(ग) आज और कल में बहुत अन्तर है । 
और--समुच्चय-बोधक, समानाधिकरण, संयोजक, “नदियों की घाराः फेर देने! 
और नेताओं के इरादों को पलट देने' दो वाक्‍्यांशों को जोड़तः! है 
कि--समुज्चय-बोधक, व्यक्षिकरण, स्वरूपवायक, ईमावदार 
बाद है' और हममें से कितने लोग ईमान दी उपवाकयों को जोडया है । 
और--समुच्चय-बोधक, समान/धिकरण, संयोजक, आज 
शब्दों को जड़ता है । 
विस्मयादि बोणक की 4३ ध्याख्या--विस्मयादि-बोधक की पृद-व्यास्या करते 
समय यह सूचित करता चाहिए कि अस्तुत पद किस भदोभाव के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
हदाहुरण--(ज) क्षाबाज्ञ : तुमने अपना मार्ग दंढ़ ही लिया 
(ब) छिः ! ऐसी गंदी बाद नहों बोलते 
। क्ाबाह् (--विस्मयादि-बोधक, हर्षवाचक 
छि। :--विस्मयादि-बोधक, तिरस्कार वाचक | 


जि 
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क्‍ प्रश्ण ओर अभ्यास 
। ..... नीचे लिखे वाकयों में रेश्लांकित शब्दों की पद-व्यास्या कीजिए--- 
। ... (१) इसका भवामक परिणान यहु हुआ कि जोध्न के सा्मंजत्य को 













ऐसे काह्द्िक स्वर्ग को ढूंढ़ने लगा, जिसमें सारे खुल निहित हों। 
। (२) बुशाई का नादा करने के लिए बुरे का शत्र होना जरूरी नहीं है 
(३) गाँधी की सह्यनिष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है । 


| (७) लि | ऐसी गाली मत दो । 
द (४) पाठकों और लेक्षकों का यह एक पुमीत कर्तव्य है । 





कक 


२२. 


संज्ञा-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें 


अडुदध 


उनका सन्तान अच्छा है । 


« खाक्टशनी ने अच्छी चिकित्सा की | 

- मंत्राणी उद्घाटत-समारोह में आई हैं। 
* उसने नई छप्पलें खरीदी हैं । 

(. हमें बाजार से नये जुते लाने हैं । 


उसके मोजे फट गये । 


' आधुनिक युग में स्त्रीयों को हर जगह 


प्रवेश मिलता है । 


" चदीयों में बाढ़ आई है । 

* मेरी सहेलीयाँ मुझे बहुत चाहती हैं। 
" पास ने छहुएँ को तंग कर रखा है । 

* विद्याथियों का दल आ रहे हैं।. 

' यात्रियों का कारवां नजदीक पहुँच 


गए । द 


* जुटेरों का जत्था छिप गया । 

* उसे पाँच कीलो गेहूँ खरीदे । 

« उसे डो पूड़ी दे दो । 

» अतिथि ने एक किलो पृ़ियां खाइईं । 

* हहें शत्र की भी भलाइयाँ करता है । 

' आपका दर्शन ही दुलंभ है । क्‍ 
मेरा तो होश उड़ गया । 

' शिक्षक के देखते हो इस लड़के का. 


प्राण निकल जाता है । 
उपन्यास पढ़कर पराठिका को आँख 


 छुल गई | 


उसकी आँख से आसू बह रहा है। 


..... शुद्ध 

उम्की सन्तान अच्छी है। 
डाक्टर ने अच्छी चिकित्सा की। 
मंत्री उद्घाटन-समारोह भें आई हैं । 
उसने नई छष्वल खरीदी है । 

हमें बाजार से नया जूता लाना है । 
उसका भोजा फट गया । 

आधुनिक युग में स्त्रियों को हर जगह. 
प्रवेश मिलता है।... 

नदियों में बाढ़ आई है । 

मेरी सहेलियाँ मुझे बहुत चाहती हैं 


. खास ने बहुओं को तंग कर रखा है। 


विद्याथियों का बल आ रहा है । 
यात्रियों का कारवाँ नजदीक पहुँच गया । 


लुटेरों का गिरोह छिप गया। 
उसने पाँच किलो गेहूँ खरीदा । 
उसे दो पृड़ियाँ दे दो । 
अतिथि ने एक किलो पृड़ी लाई । 
वह शत्र, को भी भलाई करता है। 
आपके दर्शन ही दुलंभ हूं । 
मेरे तो होश उड़ गये।... 
शिक्षक के देखते ही इस लड़के के प्राण 
निकल जाते हूं । ्््ि 
उपन्यास पढ़कर पाठिका की आँखें छुल 
गई । 
उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं। 














३, मेरे पेट में चूहा कब रहा है । 
२४. दूसरों की बुशईथों को ही देखते 
रहोगे ? 
२५. विद्यायिनीयों को पस्तकें दे दो । 
२६, बालक की वृद्धिमानी देखकर सब 
दाँत तले उगलियाँ दबाने लगे । 


२ , इस कपरा में कितती खिड़कियां हैं ? 


२८. पाँच लड़के ने पस्तक पद ली। 

२४६, मैंने एक रुकया का सामान खरीदा । 
विते ने आज्ञा दी । 

३१. चाचे से कहते क्यों नहों ? 

३२, नेते को सब जानते हैं 

३३, आज का वर्तमान युग में मंहगाई से 
सभी त्रस्त हैं ! 


३४. सिल्हे ने तुमसे क्या कहा ? 


३५. पढ़ना-लिखता से क्‍या होगा ? 

३६, वह गये की यात्रा से लौटा है । 

३७, यह आगरा की मिठाई है । 

३८. कलकत्ता से कौन आनेवाला है ? 

३४८. एक महुती व्यक्ति आई हैं । 

४०. मेरे गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय है । 

४१. चाबमें कई व्यक्ति बेंठे हैं । 

3२, आज के युयों में फेशनपरस्ती का 
 बोलबाला है । 

४३. उसे कितना अहकांर है । 

४४. कया आप सर्यं्न से काम नहीं ले 
सकते ? .. 


४५. जन-जागृती कब होगी ? 


४६. जिन्दगी की घुल्य पहचानों । 


. ४७. अब उसकी जिदंगी में रह ही बया 


गया है ! 
9८. प्रतिमा विसंद्ञन किस दिन 
४४८. बन्दूक एक उपयोग शब्त् है । 


१०, उसने गाने की कसरत की । 


दूसरों की बुराइयों को ही देखते रहोगे ? 


विद्याथिनियों को पुस्तकें दे दो । 

बालक की वृद्धिमानी देखकर सब दाँतों 
तले उंगली दबाने लगे । 

इस कमरे सें कितनी खिड़कियाँ हैं ? 

पाँच लड़कों ने पुस्तक पढ़ ली । 
मैंने एक रुपये का सामान खरीदा 
पिता ने आज्ञा दी । 

चाचा से कहुते क्‍यों नहीं ? 


सपना 


नेता को सब जानते हैं । 


आज के: वर्तमान युग में महगाई से सभी 
त्रस्त हैं । 

सिन्हा ने तुमसे क्या कहा ? 

पढ़ने-लिक्षने से क्या होगा ? 

बह गया की यात्रा से लौटा है । 

यह आगरे की मिठाई है। 

कलकले से कौत आने वाला है ? 
एक महान व्यक्ति आये हैं । 

मेरे गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय है । 
नाव में कई व्यक्ति बैठे हैं । 

आज के युग में फेशनतपरस्ती का बोलबाला 


हैँ । 


हद 


उसे कितना अहंकार है ? 
क्या आप संयम से काम नहीं ले सकते ? 


जन-जाग्रति कब होगी ? 

जिन्दगी का घुल्य पहच।नों । 

अब उसकी जिन्दगी (जिन्दगी) भें रह ही 
क्या गया है : 

प्रतिमा बिसर्जेन किस दित है 

बन्दूक एक उपयोगी अस्च है। . 

उसने गाने का अभ्यास किया | 








१४४ 
६ ५ 4 क््एयो गीत के दो-चार लॉडियों 
गाइए | 


५०, उनकी बह्श! के लिए विवाह तय ही 


४७, दादा की मृत्यु से हमें बड़ा दुःख 
हुआ ! । 

५४, इस समय मेरी धायु बीस बयं की 
है। 

2६, पुलिस ने उजद में आरोप लगाया। 

५७, हम दोनों के धीश शत्रता हो गई 

भरू८, गले में पराधीयता की गेडिया किसे 


अच्छी लगती हैं ! 

५८. उनसे भिड़ना तलवार की बोझ पर 
चलना है । 

९०, पोज हुआार का टिकट बिक गया। 

६१, वह चरहु-तरह का रूप धारण करता 
है! 

६२, छइम्क्े एक-एक हाइब 

 थे। 

६३, यह अंश अनेक्ष भावों को प्रकट 
करता है ! 

६७. तुम यह रहस्य अपने सिश्न को क्‍यों 
नहीं प्रकट कर देते ।. 

६५, उसने पेन्सिल को फेंक दी । 

६६. उसके भाई को लड़का हुआ है । 

६७. लड़के के ऊपर यह अभियोग क्‍यों 


प्रभाव शलले 





लगाया गया 


|दजमों के अपर श्रद्धा रखो । 

६८. कुछ स्थलों ४ अच्छा वर्णन हुआ है । 
७०, झुक में भीड़ क्यों है 

७१, इस समस्या की आपके पास कोई 
दवा है ? 








हिल्दी शूप-रचना! 


202 (रुक न] तन व /क] आम ५ जी, अदकान-फ. 
कृपया गीत की दो चार कड़ियाँ दाइए 


| ने सछाय पर आरोप लगाया । 
22 हैक है! श्ले शूट । 


हें बश्ाणीवताः को बैशियाँ किसे अर्च्छ 
जले । 


9 व 00 
रा ०] | भर 
| 

; 

है 

लक 


गई । 

अमण्ले न 

है ५5३ 
/" ४४ री 


शभिडना तलदार की झा पर चलना 


2 र 


उन्न्‌ 


पाँच हुआर के डिक्षक् बिक गये। 
के रूए धारण करता है। 





इबका एक्ष-एश शब्द प्रभाव शालता था। 


यहु अंश अनेक भाव प्रकट करता है । 


तुम यह रहस्य अपने शित्र पर क्यों नहीं 
प्रकट कर देते । 

उसने पेन्सिल फेंक दी । 

उसके श्वाई के लड़का हुआ है । 

लड़के पर यह अभियोग क्यों लगाया 
गया ? 

भुरुजनों पर अद्धा रखो । 

कुछ स्थलों पर बच्छा वर्णन हुआ है । 
सड़क पर भीड़ क्यों है 





. इस सम्नस्या का आपके पास कोई सम्रा- 
बान है ? 














अइड 

उस पतिकन्रता को छूने का उत्साह 

किसी में नहीं है 

9३, प्रातकाल के सलृथ जायेंगे । 

७७. क्या आप वहाँ जाने पर ऐश्यता की 
बात करेंगे ? क्‍ 

७४. पाकिस्तान ने भारत के लिवद्ध आक्र- 
मण किया । क्‍ 

७६. उन्होंने अपने विता के बिरद्ध मुकदमा 
दायर कर दिया । 

७७, वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल दशा में 
पड़ी थीं । 

७८. झपया बैठने का अनुग्नह करें । 

७४, भाईयों और बहुनों ! आप लोग मेरी 
बात ध्यानपूर्वक सुनिए । 

८०, मित्रों । बेठ जाइए । 


र्छ 
ट्प्त 





४६ 


उस पतित्रदा को छूने का साहस किसी में 


नहीं हैं । 
प्रश्त:काह्य जायेंगे | 
कया आप वहाँ जाने पर धक्षह् 
करेंगे ? 
पाकिस्तान ने भारत 


को वात 
एदृुरु आक्ररण किया | 
उन्होंने अपने पिहा पृ शकदना दायर कर 
दिया 


वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल पड़ी थी 


कृपया बेठ जाएँ | 


भाईयों और बहनों ! आप लोग मेरी बात 


ध्यानपुवक सुनिए । 
मित्रो ! बेठ जाइए । 


सर्वनाम-प्रयोग से सम्बद्ध सूलें 


... अशुडे 
१. ये काम में नहीं कर सकती । 


शुद्ध 


ध्् 


यहु काम मैं नहीं कर सकती । 


२, मैंने ये सोचा! कि आप घर पर ही मैंने यह सोचा कि आप घर पर ही होंगी। 


होंगी । 

३. आपने एस! क्यों कहा ? 

. ४. क्या तुम भी ऐसा सोचते हो २ 

५. मेरे सथ छुछ नष्ट हो गया। 

६, मेरे को आपका काम बहुत पसन्द 

है। 

७, यह बात सब कोई जानता है । 

८, यह बात हुर कोई जानते हैं । 

८, आपके यहाँ बया-बया आये था ? 
१०, प्रदर्शनी में आपने कौम-फकौन वेश 
१९, आए ठीक कहते हो ? 

२. हुम ठीक कहते हैं । 








शक 


आपने ऐश! क्यों कहा ? 

क्या तुम भी ऐसा सोचते हो ? 

मेरा सब कुछ नष्ट हो गया । 

मुझे (सुझ्को) आपका कान बहुत पसन्द 


! हल | 


यह बाव हुर कोई जानता है । 
यह बात सब कोई जानते हैं । 
आपके यहाँ कौन-कौन आये थे ? 
प्रदर्शन में आपने क्या-क्या देखा ? 
तुम ठीक कहते हो । 

आप ठीक कहते हैं । 











है आरोप लगाया । 


लिस ने छः 
४७, हम दोनों के बीए शत्रता हो गई । 
!! में पशाधीमता की शेडियाँ किसे 


टी 
20 


उअल/ 


भूद, गे 

अच्छी लगती हैं : 

उनसे भिड़ना तलवार की बोक पर 

चलना है ! 

६०, पाँच हुलारु का टिक्वा बिक गया। 

६१. वह तरह-तरह का रूप धारण करता 
है । 

६२. उनके एक-एक शावद 
थे 

३, यहु अंश अनेक्ष भावों को प्रकट 
करता है 

६४. तुम यह रहस्य अपने प्रिश्व को क्‍यों 
नहीं प्रकट कर देते ।. 

६५, उसने पेन्सिल को फेंक दी । 

६६. उसके भाई को लड़का हुआ है । 

६७. लड़के के ऊपर यहूं अभियोग क्‍यों 
लगाया गया ? 

दजनों के ऊपर श्रद्धा रखो । 
पलों भे अच्छा वर्णन हुआ है । 

सड़क में भीड़ क्यों है 

७१, इस समस्या की आपके पास कोई 
दवा है ? 


््‌ वे 
5 ४० 


प्रभाव शलते 











डे दा >> स्‍घफ 2] हट पहाअ (एन ् शा कम ब्क्ां उत्त 2 
हू है कि में आएके पत्रों का उत्तर ब दे 
दादा को पृत्यु से हमें दडा झोेक हक | 
ज्वंस्थ कद हर 2 को 
शप्मय मेरी अवस्था दीश दर्ष की है। 
हि पता 3०५ कम त्् # 8१ झा कम शा धन 
पुलिस में क्षएण पर आरोप लगाया । 


लगती हैं ! 
उनसे भसिडना तलदार की छाए पर चलता 
है । 

पाँच हुआआर के 
कह तरह-दरह 


डिक्षह बिक गये। 
के रूए धारण करता है। 


नक्का एफ-एश शब्द प्रभाव घालता था । 
यह अंश अनेक भाव प्रकट करता है । 


तुम यह रहस्य अपने भ्रिज्ञ पर क्‍यों नहीं 
प्रकट कर देते । 

उसने पेन्सिल फेंक दी । 

उसके भाई के लड़का हुआ है । 

लड़के प्र यह अभियोग क्यों दगाया 
गया ! 

गुरुजनों पर अद्धा! रखो 
कुछ श्णलों पर बच्छा वर्णन हुआ है । 
सड़क यश भीड़ क्यों है ? 

इस सम्नस्या का आपके पास कोई सस्चा- 
घान है ! 











न 2 मा मा मा मम 35 28022 जे 


3३, प्र/त्च/कलं का ई 
७४. कया आप वहाँ जाने पर ऐब्य्ा की 








5228 
#: 


४२, उस परतित्रता को छूने का शह्ताहु 
किसी में नहीं हैं 
क्य जायेगे । 


ब्य्न 








बात करेंगे ? 


४३, पाकिस्तान ने भारत के बिदद्ध आक्र- 


मण किया । 


दायर कर दिया । 


७६, उन्होंने अपने पिता के शिंरद्ध मुकदमा 


७७, वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल दशा में 


पड़ी थीं 
पया बैठने का अनुग्नहु कर 
७४, भाइयों और बहुनों ! आप लोग मेरी 
बात ध्यानपूर्वक सूनिए 
८०, मित्रों । बेठ जाइए । 


१६३५ 


? 622 
१3) 


ला 


उस पतिन्नता को छू 
नहीं हैं! है 
प्रश्तःकाल जायेगे | 
क्या आप वहाँ जाने पर ध्‌ 
करंगे ? 

पाकिस्ताद ने भारत पु आक्रमण किया | 


का झाहुस किसी में 


हु] का व्ठ़ो बात 


उन्होंने अपने बिल 
दिया । 
वहाँ अनेक स्त्रयाँ बेहाल पड़ी थीं | 


दुह मुकदनला दायर कर 


कृपया बैठ जाएँ 

साइयो और बहनों 
ध्यानपूर्वक सुनिए । 
मित्रो | बैठ जाइए 


आप लोग मेरी बात 


सर्वनाम-प्रयोग ले सम्बद्ध शूलें 





१. ये काम में नहीं कर सकती । 


शुद्ध 
थहु काम मैं नहीं कर सकती । 


२, मैंने ये सोचा कि आप घर प्र ही मैंने यहु सोचा कि आप घर पर ही होंगी। 


होंगी । 
३. आपने एसा क्‍यों कहा ? 
9, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो ! 
५. मेरे सब कुछ चष्ट हो गया। 





आपने ऐश क्यों कहा १ 
क्या तुम भी ऐसा सोचते हो : 
मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। 


६, मेरे को आपका काम बहुत पसन्द खुझे (मुझको) आपका काम बहुत पसन्द 


है । 
७, यह बात शब कोई जानता है। 
८. यह बात हुश कोई जानते हैं । 
टे, आपके यहाँ ब्या-ब्या आये था ? 
१०, प्रदर्शनी में आपने कौम-कौम देश 





११, आष ठोक कहंते हो ? 


१२. हुम ठीक कहते हैं । 





॥| 


दो 


6 है | 


यह बात हुर कोई जानता है 

यह बात सब कोई जातते हैं 
आपके यहाँ कौन-कौन आये 
प्रदर्शन में आपने क्या-क्या ते ? 
तुम ठीक कहते हो । 

आप ठीक कहते हैं । 











१५६ 


भशुद्ध 
१३. जो-जो आप कहते हैं, वहु-बहु मैं. 
करूंगी । 
9. इनने आपका पुस्तकालय देखा है। 


.*. उनसे आपको बुलाया है । 


१६, मैं ने कुछ नहीं कहा । 

७. डन्हुको बुलाने से क्या लाभ ! 

१८. वे तो चले गये | 

) « मेने कोई गलती नहीं की । 

२०. मैं मेरा रिताजी को बुलाने गया था । 

२]. तुम तुम्हारा काम देखो । 

२२. क्या आपको आपकी माँ की बीमारी 
की चिन्ता नहीं है ? 

२३. घी में कौत्र गिर गया ? 

२४. मैंने आपसे आने के लिए कहा 
था, पर तुम नहीं आये । क्‍ 
२४, वह चीज॑“तो अच्छी थी, पर यह मुझे 

नहीं मिली । 
२६, तुम्हारे से कौन बोलता है ? 


२७, वह लिज में वहाँ नहीं जा सकता । 
' ३८. यह लोग क्या चाहते हैं ? 


२८. में और मेरी सहेलियों को चलचित्र 
देखने जाना है । 


. ३०, जिस की लाठी, उस की भैंस । 


२). उन्हें समझ झें नहीं आया । 

२२, सोता आई और मेरी पुस्तक ले ली । क्‍ 

२३. में समझ गई कि सांग, जो आप रख 
रहे हैं, उचित है यथा नहीं । 





हिन्दी रूप-रचना 


शद्ध 
जो-जो आप कहते हैं बहु सब मैं करूशी । 


इन्होंने आपका पुस्तकालय देखा है। 
उन्होंने आपको बुलाया है । 
मैंने कुछ नहीं कहा । 
उनको बुलाने से क्या लाभ ! 
वे तो चले गये । 
मैंने कोई गलती नहीं की । 
में अपने पिताजी को बुलाने गया था । 
तुम अपना काम देखो । 
कथा आपको अपनी माँ की बीमारी की 
चिन्ता नहीं है ? 
घी में क्‍या गिर गया ? 
मेने तो आपसे आने के लिए कहा था, पर 
आप नहीं आये । | 
वह चीज तो अच्छी थी, पर वह मुझे नहीं. 
सिली । 
तुमसे कौन बोलता है ? 
वह स्थ्य वहाँ नहीं जा सकता | 
ये लोग क्या चाहते हैं । 
मुझे और मेरी सहेलियों को चलचित्र 
देखने जाता है । 
जिसको लाठी, उसकी भैंस । 
उनकी समझ में नहीं आया । क्‍ 
सीता आई और उसने मेरी पुस्तक ले ली । 
में समझ गई कि जो साँग आप रख रहे हैं, 
वह उचित हे था नहीं (या मैं समझ गई 
कि बह माँग, जो आप रख रहे है, 
उचित है या नहीं) 





भूले ४७ 
_विशेषण-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें 


जज द् शुद्ध 





१, ये कमरा बहुंत बड़ा है । यह कमरा बहुत बड़ा है । 
२. आपके लड़का बड़ा सौभाग्यशाली है. आपका लड़का बड़ा सौभाग्यशाली है । 
३, आपके इतना बड़ा महल में मेरे लिए आपके इतने बड़े महल में मेरे लिए कोई 





कोई स्थान है ? स्थान हे ? 
४. ये मेरी सहेली होनहार है । मेरी यह सहेली बड़ी होनहार है । 
५, वह घुन्दरी स्त्री है। वह सुन्दर स्त्री है 
६८, उसकी बहिन बड़ी चल है । उसकी बहिन बडी चंचल है 
$, सब मनुष्य बुश नहीं होता । सब मनुष्य बुरे नहीं होते । 
८, वह लड़कियाँ चली गई । वे लड़कियाँ चली गई । 
८. यह स्त्री अपने ढंग की निराला है । यह स्त्री अपने ढंग की निराली है । 

१०. प्रध्येक मतुष्यों को अपने स्वतंत्र सभी मनुष्यों को अपने स्वतंत्र विचारों 
विचारों की अभिव्यक्ति की अनुमति की अभिव्यक्ति की अनुमति मिलती चाहिए। 
मिलनी चाहिए क्‍ 

११, आपको कितना पुस्तकें चाहिए । आपको कितनी पुस्तकें चाहिए । 

१२, अनेक्षों लोग का ऐसा मत है । बनेक लोगों का ऐसा मत है । 

१३, उसकी दूकान में शुद्धश्ेंत का दुध उनकी दूकात में भेंस का शुद्ध दृध मिलता 

.. मिलता है। है । 

' १४, कई फब्टरी के कमंचारी मर गए । फैक्टरी के कई कमंचारी मर गए । 
१५. केवल व्याकरण-सात्र सीखने से कया. केयल व्याकरण सीखने से क्या होगा * 
ह होगा ? 

१६. तुम्हारी दीदी सोती नींद से जाग तुम्हारी दीदी नींद से जाग पड़ी । 
पड़ी । क्‍ 

१७, तुम्हारी घड़ी में के बजा है ? तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है ? 

१८. अपनी सकुशलता का पत्र अवश्य अपनी कुशलता का पत्र अवश्य 
भेजिएगा । द भेजिएगा |. द 

१८. ध्वस्त विमान के यात्री सुरक्षित ध्वस्त विमान के यात्री सबु हल है । 

२०, बड़े भाग्य से ऐसा देश में जन्स सिलता बड़े भाग्य मस्षे ऐसे देश में जन्म मिलता 
ह्। है। 

२१. दो लड़की कितना लस्बी है।.... वह लड़की कितदी लम्बी है । 

२२, दुसरी लड़की को बुलाओ। -: सरी लड़की को बुलाओ । 
२३. कही- जगह मैंने ऐसे वृक्ष देखे हैं कई जबह मैंने ऐसे वृक्ष देखे हैं 


४ कोई न कोई तो आयेगा । कोई-त-कोई तो आयेगा । 
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२६, मेले में वह्मेँ्ठ भीड़ होती है 
के ःक किशी रोचक है । 
२८, बाप बड़े अण्छे शिक्षक हैं । 


३०७, अधधजिकाश लोग बड़ी आयेंगे । 
8३१, झत्य और अहिया ९ सम्बन्ध 


३७. में अपना आाधी जीएम अपने जन्ल- 
स्थान में बिताऊंगी | 

३५, किसी आधाणी घना की कल्पता 
करना कठित है | 

३६, यहू कांय सर्वया सम्भव है। 

३७. उसकी बीमारी सिब्त 

३८. मुझे एक अति अच्छी 
ठ्ठै। 

३४. सीता श्याना से अहितीय है 

४०, मेरा उपहार तुम्हारे उपहार से अनु- 

 फ् है । 
४१. तुम दोनों में खब्ले लब्धा कौन है? 


४२. इस कक्षा में अधिक लोकप्रिय कौन 
वन 











७३, हमारे देश का अधिक अच्छा वक्ता 
कौन है । 
2७. मेरी साड़ी हमसे अच्छी 
2४. हिन्दी और मंग्रेज़ी में सबसे अधिक 
ह कठिन हु ै _. १ 


के 














मुझे बहुल काम है 
अधिकतर लोग नहीं आयेंगे । 
सत्य और अहिंसा का धणिष्ठ सम्बन्ध है। 


साहित्य-परिषद्‌ की ह्विदिवश्लीय गोष्ठी है 
(दो दिन की गोष्ठी है) । 


इस गम्भीर समस्या का समाधाकहा है। 


मैं अपना शेष छीवण अपने जन्म-स्थात में 
बिताऊँगी । 
किसी भाजी घटना की कल्पना करना 


. कठिन है। 


यह कार्य सम्भव है । 
उसकी बीमारो खिम्ताअबक है । 
मुझे एक बहुत/अच्छी पुस्तक मिली है। 


सीता अध्वितीय है । 


मेरा उपहार अनुपम है । 


तुम दोनों में अधिक लम्बा कौत है ? 
इस कक्षा में सबसे लोक्षपिक्ष कौन है ! 


बक्ता कौन 


हमारे देश का सबसे अच्छा 
है? 


मेसीे साड़ी तुम्हारी साड़ी से अबकी . हैँ कै 








हिन्दी और अंग्रेजी में अधिक, कठिन 




















कक आपसे हे | 


थे 


६, उसने उपन्यास या कहानी बढ़ा। 

७, राधा ने शिहड्झों झौल्त ॥ 

न पुस्तक छरीदा । 

यामा को बुलाशी । 

१७ सेजापति ने जवानों की ललक्षारी 

११, शाजा ने गंगाधर को मन्जी बनायी । 

१२, तुम्त छोगों को बढ़ने श्ाहि 

१३, मुझे जानी पड़ेगी 

१४, सब थोगों को दीवाली 
जाहिए ! 

१६, उन्हें यहु काम करनी पड़ेगी । 

१६, उन औरतों से छठे नहीं जा 

१८. 

१६, 


है है| 
| 
(री 
हर 
सध्ब्फमपढ्ढ 
कर #प] 


0६0६६ 
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है 








१, सुहास समारोह में मानी ली थी। 
२. लड़कियाँ र हुं । 





२४. मुझे दो साड़ियाँ छाहिएँ । 
२४. उससे बात करने भी बा 








5४ वह दण्ड देने के योग्य है 


5] 
डी 
कील 


हर श््ू | 003 0 ५८००० 
जे टू धर 


5 ध्ए 


भक, 


उसने उपस्याक्ष या कहानी प्‌ 


राा ने खिड़की झोली । 

सुधा ने एक पुस्तक खरीदी । 

सीता ने श्यामा को बुलाया 
सेतापति ने जवानों को ललशाश । 
राजा ने गंगाधर को सन्‍्त्री हवाया । 
तुम लोगों को पढ़ना आहिए । 

मुझे बतारस झाना पड़ेगा । 


सब लोगों को दीवाली भमामी चाहिए । 





उन्हें यह काम करना पड़ेगा 
उन औरतों ें छा 
बच्चों से रोया बहीं जाता । 
मुझसे पानी नहीं विधा जाता । 
आप ये पुस्तकें पढ़िए । 

वह मद्रास छाते बाला है 
सुहास समारोह में गाने बाली 
लड़कियाँ शेथा करश्लही 
मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी । 














मुझे दो साड़ियाँ चाहिए 
उसने बात करना भी बहीं सीझाः । 


वह दण्ड गाने के योग्य है | 





























- ९६७० 
कषशुद्ध 


३०, सिपाही मैदात से दौड़ खड़ा . हुआ | 
३१. वे लोग मुझसे मिले बिता वापस 
लौट गये । 
३२. मैंने आपकी बहुत देर तक प्रतीक्षा 
देखी । 
३३. इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे कई 
: दित हो गये । 
२७. रोटी को सिकी हुई होती चाहिए। 
२५. हम मन्दिर जाने नहीं सकेंगे | 
३६. स्वतंत्रता के साथ इस गरीबी से हम 
मुत्त हो जायेंगे । 
३७, हम लोग वह। 
खाये । क्‍ 
३८. हमारी बातचीत का माध्यम हिल्दी 
.. होनी चाहिए । 
३४. जान पड़ती है, वह अब कभी नहीं 
आयेगा । 
४०. आजकल उनका खूब चलता हे ! 
४]१. उसका एक नहीं चला । 
४२, कोई गाती थी, कोई हँसती था । 
४३. एक राजा होता था। 
४४. मेरा भाई आज आऐगा। 
४२. मेरी सहेली अब न्ाऐगी । 
४६, कार्यक्रम ठीक समय पर प्रारंभित 
हुआ । क्‍ 
४७. उसे ठीक से देल्लाई नहीं देता । 
४८, मीना ने सिलाई नहीं कि है । 
४४८. में पुस्तक फढ़ो हूँ । 
4०. यह संभव नहीं हो सकता है। 
४). घर का खाता और नल का पाती 
.. पीकर हम लोग चलेंगे । 
5९. मरोज दित-भर कम्बल पहने रहा 
. +३. जरा अपनी साड़ी तो बताना । 
: $४. तुम्हें मोटर हॉकना आता 


पहुँचे और छाबा 





सिपाही मैदान से भाग छाड़ा हुआ । 


वे लोग मुझसे मिले बिता लौठ गये 





मेने आपकी बहुत देर तक प्रतीक्षा की । 


यह पुस्तक पढ़ते मुझे कई दिन हो 
गये | 


रोटी सिकी होनी चाहिए । 


हम मन्दिर ज्ञा नहीं सकेंगे । 

स्वतंत्रता मिलते ही इस गरीबी से हम 
मुक्त हो जायेंगे । द 

हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों मे 
खाना लाया । 

हमारी बातचीत का माध्यम हिन्दी होना 
चाहिए । 

जान पड़ता है, वह अब क॒श्ी नहीं आयेगा। 


आजकल उनकी खूब चलती है । 

उसको एक नहीं चली । 

कोई गाता था, कोई हँसता था । 

एक राजा शा । क्‍ 

मराभाई आज आएगा । 

मेरी सहेली अब जाएगी । 

कार्यक्रम का प्रारम्भ ठीक समय पर हुआ | 


उसे ठीक से दिल्लाई नहीं देता । 

मीता ने सिलाई नहीं की है । 

मैंने पुस्तक पढ़ी है । 

यह संभव नहीं है । 

वर का खाना खाकर और नल का पाती 
पीकर हम लोग चलेंगे । 

मरीज दित-भर कम्बल ओढ़े रहा । 

जरा अपनी साड़ी तो विल्लाना । 

तुम्हें मोटर चलाना आता है ? 
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५५. वह बहुत बुरी-बुरी गालियाँ निकाल 

५६, विद्यार्थी-जीवत शिक्षा लेने के लिए 
है! 

५७, उन्होंने जीवन-मर ब्रह्मचर्य भारण 
करने का संकल्प लिया । 





शू८, मैं आपका धन्यवाद करती हैँ । 


भूद्र, वे जब बम्बई गये तो अपनी सारी 
पूंजी साथ लेते आये | 
०. यह पृस्तक कित समपण की गछहुह : 
६१, यह विद्यार्थी सफलता पा सकते का 
प्रयत्न करता है । 
६२, हमारी इस प्रथा का बन्द पड़ना 
.. असम्भव है । 
६३, हम लोग अगले साल काश्मीर गये 
थे । द 
६४, वह अभी-असी आयी थी । 
६५, उसने पिछले साल साड़ी छशीेदी है । 
६६, वह जाता होता था। 
७, कोयला काली हो रही है । 
६८, वह गत वर्ष आयेगा । 
६८, राम ने श्याम से पन्न को लिझाया । 
७०. सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकल रहा है । 
७१. इच्छाएँ सदा पूरे नहीं होते । 


१६१ 





वह बहुत बुरी-बुरी गालियाँ दे रहा है| 


' विद्यार्थी-जीवन शिक्षा पाने के लिए है। 


उन्होंने जीवन-भर ब्॒ह्मचर्य धारण करने 
का संकल्प किया | 


मैं आपको धन्यवाद देती हूँ । 


वें जब बम्बई गये तो अपनी सारी पजी 
साथ लेते गये । 

यह ५स्तक किसे समर्पित की गई है? 
यहू विद्यार्थी सफलता पाने का प्रधश्म 
करता है । 

हमारी इस प्रथा का बन्द होना असंझव 


दे 


हम लोग अगले साल काश्सीर जायेंगे 


वह अमी-बभी आयी है । 
उससे पिछले साल साड़ी छरीदी थी 
वह जाता था । 


कोयला काली होती है । 


वह गत वर्ष आया था । 

राम ने श्याम से पन्न लिखशवाया | 
सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकलता है । 
इच्छाएँ सदा पूरो बहीं होतों । 


अविकारी शब्दों (अव्यय) के प्रयोग से सम्बद्ध भूलें 
द क्िया-विशेषण 


अशुद्ध 
१. आप दोनों में केबल यही अन्तर है । 
केबल आप ही यही काम कर सकते 
हैं... 
छत, 


शुद्ध 
आप दोनों में बही अन्तर है । 
केवल आप यह काम कर सकते हैं । 

















१६२ 
मशुदध 
३. मेरी नौकराती बिलकुल भी कास 
करना नहीं चाहती थी । द 
७. चाहे छोसे भी हों, आप उत्सव में 
अवश्य ही सम्मिलित होइएगा । 


श, शायद सुझे अपने कार्य में अवश्य 
सफलता मिलेगी । 

६. वात्तव में वह लड़का होनहार है। 

७. हम स्वयं ही आपसे मिल लेंगे । 

८. वह ध्यानप्वक से सुनता है । 

5 राधा अच्छी गाती है । 

. १०, यहाँ पर बहुत गन्दगी है । 

: ११. बहाँ पर कोई नहीं जा सकता । 

१२. अभी ही वह आया था । 

१३. उधर आना मना है। 

१४. इधर जाने से क्या लाभ ! 

१५. सदा काल से यह परम्परा चली आा 

आ रही है । | 

१६. मैं मं गया था। 

१७, न आना.। 

१८. वह नहीं आये तो अच्छा | 


हिल्दी रूप-रचना 
कुंड 


मेरी तौकराती बिलकुल काम करता नहीं 
चाहती थी । द 
चाहे जेसे हो, आप उत्सव में अवश्य 


सम्मिलित होइएगा । 


मुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता 
मिलेगी । 

बस्तुतः वह लड़का होनहार है । 

हम रथष्य आपसे मिल लेंगे। 

वह ध्यानपुर्वक सुनता है । 

राधा अच्छा गाती है । 

यहाँ बहुत गन्दगी है । 

बहाँ कोई नहीं जा सकता । 

मभी वह आया था । 

इधर आना मता है । 

उधर जाने से क्या लाभ ! 

सदा से यह परम्परा चली आ रही 
है । 

मैं हुँ गया था । 

मत आता । द 

वह न आये तो अच्छा । 


 ॥४- वह मत सुनता है । . वह नहीं सुत्ता है । 
. २०. हुँवतो-हँसती उसका पेट फूल गया । हुँसते-हेतले उसका वेट फूल गया। 
२१. वह पहला पहुँचा | ... बह पहले पहुँचा । 
सम्बन्ध-सूचक 
. अशुद् जुडे! 


.). युद्ध के ह्वाश लोगों ने बड़ा कष्ट 
उठाया । 
. ३. मैं सामान. खरीदते के हैल्ु बाजार 
गई थी । द 
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कर हि 






युद्ध के समय लोगों ने बडा कष्ट 
उठाया.। ... 

मैं सामात खरीदने के लिए बाजार गई 
थी। 














दो दिन के परिश्रम के पीछे आज 
विश्राम मिल्ला । । 
४. सबका पीछे क्‍यों बैठे हो ? 
यहूँ काम भोजन का पहले होता 
चाहिए । 
&, गर्मी की मारे बुरा हाथ 
इसकी सरीक्षी लड़की नहीं मिलेगी । 
“८६; शिक्षक सहीत सारे विद्यार्थी आये थे । 
४. भोजन की उपरांत विश्राम करना 
चाहिए । द 
१०, उसमें शाजा-से गुण हैं । 
११, प्रत्येक नवयुवक में हाथी-का बंल 
होना चाहिए । पर 
१२, उसका फूल-सा सुख मुरझा गया है। 
१३, गाँव के परे एक नदी है:। के 
१५, घन के रहित जीवन व्यर्थ है । 
१५, मकान की दोनों तरफ दीवार है । 
१६, उसकी जेसी 
' मिलेगी! 


दूसरी शिष्य कहाँ 


दो दि; के परिश्रम के बाद आज बिश्वाम 
मिला । 
सबसे पीछे क्यों बेठे हो ? 
यह काम भोजन के पहले होना 
चाहिए 
गर्मी के मारे बुरा हाल है । 
उसके सरीक्षी लड़को नहीं मिलेगी । 
शिक्षक सहित सारे विद्यार्थी आये थे । 
भोजन के उपरांत विश्राम करना 
चाहिए । 
उसमें राजा के-से गुण हैं । 
प्रत्येक नवयुव॒क में हाथी का-सा बल होना 
चाहिए । 
उसका फूल-सा मुख मुरझा गया है । 
गाँव से परे एक नदी है। 
घन से रहित जीवन व्यर्थ है 
मकान के दोनों तरफ़ दीवार है। 
उसके जैसी दूस रीशिष्या कहाँ मिलेगी । . 
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अशुद्ध 


शुद्ध 


१, मनुष्य इंसलिए परिश्रम : करता है, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है क्षि.उसे क्‍ 


कक्ष्योंकि उसे पैसां मिले । 


पैसा मिले । 


२, लड़का आज पढ़ने नहीं आया क्यूंकि लड़का आज पढ़ने नहीं आया, क्योंकि बहू 


वह बीमार है.-। 


बीमार है। 


३० लड़का बीमार है इसलीएं पढ़ने नहीं लड़का बीमार है, इसलिए पढ़ने नहीं 


बाया । 


 'जआाया। 
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अशुद्ध 

३. मेरी नौकरानी बिलकुल भी काम 
.. करना नहीं चाहती थी ।.... 

७. चाहे शैसे भी हों, आप उत्सव में 

अवश्य ही सम्मिलित होइएगा । 
भू, शायद सुझे अपने कार्य में अवश्य 
सफलता भिलेगी। 

६, आल्तव में वह लड़का होनहार है। 
. ७. हम स्वयं ही आपसे मिल लेंगे | 

८. वह ध्यानगर्वक्कत से सुनता है । 

दें. राधा अच्छी गाती है । 

१०. यहाँ पर बहुत गन्दगी है । 
. ११. बहाँ पर कोई नहीं जा सकता । 

१२. अभी ही वह आया था । 

१३. उधर आता मना है । 

१५, इधर जाने से क्या लाभ! 

१४, सदा काल से यह परम्परा चली आग 

आ रही है| 

१६, मैं ने गया था । 

१७. न आना.। 

१५८. वह नहीं आये तो अच्छा । 

१६, वह मत सुनता है । । 
: २०. हँतती-हँसती उसका पेट फूल गया । 

२१. वह पहला पहुँचा । 





हिन्दी रूप-रचता 


मेरी तौकराती बिलकुल काम करना तहें 
चाहती थी । 
चाहे जैसे हो, भाप उत्सव में अवश्य 


सम्मिलित होइएगा । 


सुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता 
मिलेगी, । 

वसस्‍्तुतः वह लड़का होनहार है । 

हम स्थययं आपसे मिल लेंगे । 

वह व्यानपुर्वक सुनता है । 

राधा अच्छा गाती है । 

यहाँ बहुत गन्दगी है । 

वहाँ कोई तहीं जा सकता । 

अभी वह आया था । 

इधर आता मता है। 

उधर जाते से क्या लास ! 

सदा से यह परम्परा चली आ रही 
। रे 

मैं नहं गया था। 

मत आता । क्‍ 

वह न आये तो अच्छा । 


. बह नहीं सुत्तता है । 


हँसते-हँसतले उसका धीट फूल गया। 
बह पहले पहुँचा ह 


कै सम्बन्ध-सुचक 


अशुद् 


१. युद्ध के ह्वाश लोगों ने बडा कष्ट 

. उठाया 

२. मैं सामान. खरीदते के हैल्लु बाज़ार 
गई थी । 
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के 
यद्ध के समय लोगों ने जड़ा कष्ट 
उठाया .। 


मैं सामात खरीदने के लिए बाज़ार गई 
थी। 
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अंडे 


३, दो दिन के परिश्रम के पीछे आज 
विश्रेीमत मिला । 

४. सबका पीछे क्यों बैठे हो 

४, यहँ काम भोजन का पहले होना 
चाहिए । द 

६, गर्मी की मारे बुरा हाथ हैं । 

७. छसकी सरीक्षी लड़की नहीं मिलेगी । 

“८, शिक्षक सहीत सारे विद्यार्थी आये थे | 

पं. भोजन की उवरांत विश्वाम करना 
चाहिए । 

१०, उसमें शाजा-से गुण हैं । 

११, प्रत्येक नवयुवक में हांथी-का बंल 
होना चाहिए ।. 

१२, उसका फूल-सा मुख सुरझा गया है। 

१३, गाँव के परे एक नदी है। 

१४, भन के रहित जीवन व्यर्थ है । 

१५, मकान की दोलों तरफ दीवार है । 

१६, उसकी जेसी दूसरी शिष्या कहाँ 
मिलेगी. - 


दी दि. के परिश्रम के बाद आज विश्राम 
मिला । क्‍ 

सबसे पीछे क्‍यों बेठे हो 

यह ै॑|. काम भोजन के पहले होना 
चाहिए 

गर्मी के मारे बुरा हाल है । 

उसके सरीक्षी लड़को तहीं मिलेगी । 
शिक्षक सहित सारे विद्यार्थी आये थे । 
भोजन के उपरांत विश्राम करना 
चाहिए । 
उसमें राजा के-से गुण हैं । 

प्रत्येक तवयुव॒क में हाथी का-सा बन होका 
चाहिए । 

उसका फूल-सा मुख मुरझा गया है। 
गाँव से परे एक नदी है। 

धन से शहित जीवन व्यर्थ है । 

मकान के दोनों तरफ़ दीवार है। 
उसके जैसी दूस रीशिष्या कहाँ मिलेगी । 


... समुच्चय-बोधक 


जशुद्ध 


१. मनुष्य इंसलिए परिश्रम करता है 
शक्ष्योंकि उसे पैसां भमिलि। -.. 

२, लड़का आज पढ़ने नहीं आया क्रयकि 
वह बीमार है... 

३० लड़का बीमार है, इसलीएं पढ़ने नहीं 
बाया । हु 


शुद्ध 


मनष्य इसलिए परिश्रम करता है कि .उसे 
पैसा सिले। 
लडका आज पढ़ने नहीं आया, क्योंकि बहू 


बीमार है। 
लड़का बीमार है, इंसलिए पढ़ने नहीं 


" “आया । 
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. ७, प्राचार्य ते कहा की छात्र को दंड 
.. मिलेगा। 
भर, उसे माफ़ी न दी जाय, वश्त दंडित 
किया जाय । 
६० उंसने दिन भर काम किया, हालाँको 
. वह बीमार है । 
७. जैता की आप सब जानते हैं, उन्होंने 
बड़ा अनर्थ किया। 
'ज. तुम चाहे जहाँ रहो, परंतु--मैं तुमसे 
अवश्य मिलूगा। 
४. वह छोटा है और बुद्धि में बड़ा । 
१०. मुझे भूख लगती है न नींद आती है । 
११: बूढ़े क्या जवान, सब प्रसन्न हैं । 
१२. जश्यपि हम गरीब हैं, तो भी ईमान- 
बार हैं। 


१३. यदि आप आयेंगे, तो भी मुझे प्रस- 


न्तता होगी । 


१४. सिद्धार्थ था गौतस शुद्धोदन् के पुत्र 


थे ॥ 
१५. में पहुँचा हीं था जब कि वे आ गये । 


. हिन्दी रूप-रचता 


कु 
प्राचार्य ने कहा कि छात्र को दंड मिलेगा | 


उसे माफ़ी न दी जाय, बरन्‌ दंडित किया 


जाय । 


उसने दित भर काम किया, . हालोंकि वह 
बीमार है । 
जैसा कि आप सब जातते हैं, उन्होंने बड़ा 
अनथ किया। 
तुम चाहे. जहाँ रहो, मैं तुमसे अवश्य 
मिलंगा । 

छोटा है, घर बुद्धि में बड़ा। 
मुझे न भूख लगती है, न नींद आधी है। 
क्या .बूढ़े, क्या जवान, सब प्रसन्‍्त हैं। 
यद्यपि हम गरीब हैं, तो भी ईमानदार. हैं। 


यदि आप आयेंगे, तो मुझे प्रसन्‍्तता होगी। 
सिद्धार्थ अर्थात्‌: गौतम शुद्धोदव के पुत्र थे 
में पहुँचा ही था कि वे आ गये । 


विस्मयादि-बोधक 


अशुद्ध 
» ॥. छिः क्या ही सुन्दर पोशाक है ! 


२. बाहु ! तुम फिर कक्षा में प्रथम आये ! 
३. अजी ! फिर तूने ऐसी हरकत की ! 
७. हुंट ! किसी की बुराई नहीं करते ! 


५, ठिक्क ! ऐसे ही काम करते जाओ | 

६. क्‍यों ? फिर चोरी करोगे 

७, क्यों न हो ? 

- ८. क्या ? तुम अभी तक यहां बैठे हो ! 

5, हाय हाथ ! वह अभी तक अपनी 

.. स्त्री:को पीट रहा है । . 

१०. करे हे ! मेरे सिर में दर्द हो रहा 
है । द 





वाह : क्‍या ही सुन्दर पोशाक है । 
शाबाश ! तुम फिर कक्षा में प्रथम आये | 
अब ! फिर तूने ऐसी हरकत-की ! 

चुप ! किसी की बुराई नहीं करते । 
ठीक ! ऐसे ही काम करते जाओ । 

क्यों ! फिर चोरी करोगे ? ह 

क्यों न हो! 


' क्या तुम अभो तक यहां बैठे हो ! 
 हाय-हाथ ! कह अभी तक अपनी स्त्री को 
हे पीट रहा है । 


अरेरे ! सिर में दद हो रहा है । 
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.. लिपि 
[१] लिपि की व्यास्या 


मानव मात्र का विचार विनिमय का साधन भाषा है। अतः: मानव समाज के 
लिए भाषा एक अत्यन्त आवश्यक अंग है; पर लेखन या लिपि के लिए ऐसा नहीं कहा. 
जा सकता । लिपि भाषा का मृत रूप है। भाषा मौखिक होती है और उसका लिखित 
रूप है लिपि । मौखिक भाषा को दुश्य संकेतों द्वारां व्यक्त करना ही लिपि है। भाषा 
उच्चरित होने के कारण श्रव्य भाषा है; पर लिपि लिखित होने के कारण दुश्य भाषा है। 
अत: भाषा को कान की जरूरत है और लिपि को आँख की । भाषा के उच्चरित रूप का 
प्रयोग तात्कालिक होता है, पर लिपि उस रूप को व विचारों को स्थायित्व प्रदात करती 
है। भाषा क्षण-विशेष में कार्य करती है; पर लिपि कालान्तर तक अपना कार्य करती 
रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि लिपि द्वारा ही भाषा को पूर्ण रूप एवं स्थिरता 
प्राप्त होती है । | अथ 
द आज भी विश्व की ऐसी कितनी भाषाएँ हैं जिनका कोई लिखित रूप नहीं है 
- यद्यपि भाषा शब्द भें संसार की प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिपि में अंकित 
किया जा सकता है; पर हर भाषा की ध्वतनियों की अंकत व्यवस्था के रूप में वर्ण साला 
की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप के 
अनुसार उसकी वर्णमाला बनाने की विधि का प्रचलन किया गया है । अत: हम कहे 
. सकते हैं कि वर्णमाला ही ध्वनियों कें सांकेतिक चिह्न हैं और उन्त सांकेतिक चिह्नों की 
. अंकन पद्धति को ही लिपि कहा जाता हैं । ा 
.. लिपि के कारण भाषा के कार्य को वेग प्रात होता है। ऐसा होते हुए भी उच्चा- 
- रण में ही भाषा का स्वरूप निर्धारित है। दृश्य चिह्ठों के ढांरा भाषा को व्यक्त करना 
ही लिपि का कार्य है। इसके द्वारा भाषा को संगृहीत किया जा सकता है; परन्तु लिपि 
न होने पर भी भाषा के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


[२ ] लिपि की उत्पत्ति 


जैसा पहले कहा गया है. भाषा तो मानव सम्राज का अत्यावश्यक अंग है, पर 
लेखन या लिपि के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। व्यक्ति को जब अपनी वाणी 
का संग्रह करने की इच्छा हुई अथवा अपना - संदेश देने की इच्छा हुई होगी, तभी लिपि 
का श्रीगणेश हुआ होगा । अतः भाषा अति प्राचीन है, पर लिपि इसके बाद उलन्‍न्‍्न 











-हिल्दी शूप-रचता 


हुई । ऐसा माना जाता है कि विश्व में भाषा की उत्पत्ति तो पाँच लाख वर्ष पूर्व हुई 
प्र लिपि की उत्पत्ति तो केवल पाँच हजार वर्ष पूर्व ही हुई होगी । हमारे इतिहास को 
भी लिपिबद्ध लेखन-कला ने ही सुरक्षित रखा है। अतः हम कह झकते हैं कि लिपि 
प्राग ऐतिहासिक काले की न होकर, केवल ऐतिहासिक काल की ही उपज है । यद्यपि 
आधुनिक युग में भी ऐसी कई भाषाएँ हैं जिनकी लिपि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, 
प्रत्तु प्रत्येक उन्‍त्रतिशील देश में उसकी भाषा के साथ-साथ उसकी लिपि की भी उतनी 
ही आवश्यकता रहती है । 


(अ) भाषा व लिपि-- 
भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है; इससे भाषा में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । उदाहरणार्थ जापानी बोलने वालों के पास तोव-चार प्रकार को लिएपियाँ हैं। 
तुकों ने भी अपनी तुर्कों भाषा लिखते के लिए पुरानी अरबी लिपि के बदले शेमब' 
लिपि को अपनाया है; फिर भी इससे तुर्की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
इसके विपरीत कई भिन्‍्त-भिन्‍न भाषाएँ केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, 
फिर भी भ्रत्येक भाषा की लाक्षणिक विशेषता अश्जुण्ण बनी रहती है । उदाहरणार्थ योरप 
के विविध देशों में फ़ंसीसी, जर्मत, इतालवी आदि कई भाषाएँ केवल एक ही व सर्व- 
सामान्य 'रोमन' लिपि में ही लिखी जाती हैं, पर प्रत्येक देश की भाषा का अपना 
. स्वतंत्र. अस्तित्व पूर्णरूपेण बना हुआ है । 


(ब) लिपि, हिज्जे व ध्वनि संकेत-- 
प्रत्येक भाषा के ध्वनि संकेतों एवं उच्चारणों में कुछ भिन्‍नता अवश्य रहती है । 
. जिन ध्वनि संकेतों को लिपि व्यक्त करती है, उनमें पूर्णता नहीं होती । उदाहरणार्थ 
- फेँच भाषा में पक्षी के लिए "05229' शब्द लिखा जाता है, परन्तु उसका प्रचलित 
फ्रांसीसी उच्चारण बाझो' है । उसी प्रकार अंग्रेजी में लिखित शब्द '888६07' का 
उच्चारण “स्टेक्षन' है, जो लिपि के अनुसार लिखित रूप से सर्वथा भिन्‍न है। 
कभी-कभी तो समान हिंज्जेवाले शब्दों के उच्चारण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। 
उदाहरणाथ अंग्रेजी में व हिन्दी में निम्त शब्दों के उच्चारण अलग-बलग 
निम्तानुसार है-- 
















मूलशब्द | उच्चारण | उल्लेखतीय बात... 
पाठ्पडा दो : 0पष्टा0 अनुच्चरित है 
- छिगणाड़ी भर ०0४0! अनुच्चरित है 
छ80प87# |. बोच 5प्र््ठा? का उच्चारण “'घ' 
00587 | कफ ,. | 65णएशॉए का उच्चारण, 'फ! 
बह | | सिंघ. | 5 का उच्चारण घः . 



























ब द द १६४ 
कूभी-कत्मी अलग-अलग हिज्जेवाले शब्दों के उच्चारण में समानता पाई जाती 
है उदाहरणार्थ अंग्रेजी में दिम्त शब्दों को देखिए--- 














- 
मूल शब्द उच्चारण 

--ौ+्भप: मिल एम मर 
है १3 खे 

१83 सूर्य) द सन्‌ 

हा ([दुश्य). जे आह 

6706 (विशेष-स्थान) साइट. 








कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा में एक ही ध्दनि चिक्र के लिए अनेकों लिपि 


चिह्न रहते हैं । 
कुछ ध्वनियाँ दो-दो वर्णों को लेकर चलती हैं जैसे कि 'ऋषि' में ऋ” और 


(रिमक्षिस! सें (रि" का उच्चारण सम्रात् रूप से 'रिः ही रहता है । कुछ ध्वनियां दो से 

अधिक वर्णों को लेकर चलती हैं । अत: हुम यह कह सकते हैं कि भाषा में हिज्जे और 

उच्चारण पूर्ण रूप से समान नहीं होते; कारण भाषा विकासशील है, बदलती रहती 

है; पर लिपि अपरिवर्तित रह कर स्थिर रूप में चलती रहती है | इसी से उच्चारण व 

लिए में बहुत-सी बार अन्तर आ जाता है ! 
मनुष्य पर भाषा के लिखित रूप का प्रभाव अधिक पड़ता है। अतः वह भाषा 

के लिखित रूप का उसी प्रकार उच्चारण करने का आग्रह करता है, पर ज्राय: ऐसा 

नहीं होता । जैसे कि हिन्दी में कैकैयी शब्द का उच्चारण 'केकई” किया जाता है; सिंह 

का “सिंध! या 'सिंग! क्‍ नल 5 
उसी प्रकार अंग्रेजी लिपि में भी कितनी ही ध्वनियों के लिये कोई वर्ण नहीं है... 

जैसे 'बः 6॥ के लिए तथा एक ही ध्वति के लिए अनेक वर्ण हैं जैसे 'क' के लिए ८, 2 


हू अथवा (७ आदि । 
फिर भी भाषा और. लिपि दोनों का उद्देश्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही है । 


.. [३] लिपि का विकास 

विश्व में लिपि का क्रमबद्ध विकास होता रहा है, जिसकी चार प्रमुख अवस्थाएं 
निम्नानुसार हैं-- 
(१) प्रतीक लिपि. . 


“मटर स्लटच २2८० 2 स्कलकटलेलतइचनस५+ पानी 5पबक++तन्‍ एल पाकलनप कल क कस कक 


न्डनपकवत 


जत्यकपपहरप कप पल चप ८ व5 5८ सप 


|, 
हम 


मु 
रा 
है 

। 
|| 
।॒ 
॥ 

! 











पृछ० . हिन्दी रूप-रचना 
... (श)चित्रलिति... 
. (३) भाव लिपि. 

(४) ध्वनि लिपि. 


(१) प्रतीक लिपि--.. हर क्‍ गा 
- शुद्ध अर्थ में हम इसे लिपि तहीं कह सकते; फिर भी इसे प्रतीक लिपि इस 
लिए कहा गया है कि इससे प्रतीकों के द्वारा भाषागत अश्निप्रायों का बोध होता है। 
अत: प्रतीक-पद्धति को प्रतीक लिपि माना गया है । विश्व के अनेक देशों में प्रतीक 
 इस्तुएँ भेज कर विशिष्ट संदेश भेजने की प्रणाली प्रचलित थी, जैसे तलवर भेजकर 
युद्ध का संदेश, हल्दी भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखना; बहिनों हारा अपने भादयों को 
राखी भेजकर अपनी बहिनों की सरक्षा के लिए आह्वान करना, रेलगाड़ी के चलते 
समय गार्ड द्वारा हरी या लाल झंडी दिखाना, एवं यातायात तियंत्रण करने वाले 
3लिस द्वारा ट्राफिक सिगतलों का प्रयोग करना आदि प्रतीक लिपि के उदाहरण हैं। 


(२) चित्र लिफि--._ द ः मिमी 

अतीक लिपि के बाद चित्र लिपि का विकास हुआ। वास्तव में चित्र लिपि ही 
लेखन-इतिहास का प्रथम सोपान है । किसी भी वस्तु का चित्रांकन द्वारा उल्लेख करने 
कौ पद्धति को ही चित्र लिपि कहते हैं। उदाहरणार्थ पेड़ के लिए पेड़ का चित्र बनाना, 
पक्षी के स्थान पर पक्षी का चित्र बनाना आदि । आगे चलकर इसी के विकास चिह्न के 
रूप में हमें सूत-लिपि, रेखा लिपि आदि देखने को मिलती है। आज भी पुरानी गुफाओं 
में पाषाण-युग के अनेक भित्तिचित्रों के उदाहरण मिलते हैं । 


(३) भाव लिपि-.. ः 
विशिष्ट भावों के बोधन के लिए जिन चिह्नों, संकेतों का लिखित रुप में 

अयोग किया जाता है; उसे भाव लिपि कहते हैं। इसे वस्तु के चित्रों के बदले भावों के 

चित्र है, जैसा सूर्य का चित्र उदयुकाल के भावों का बोधन करता है । ः 


(४) ध्वनि लिपि-- द पा की 
भाव लिपि से ही ध्वनि लिपि का विकास हुआ । ध्वनि लिपि में चित्रों का संबंध 
भावों से न होकर ध्वनि से होता है ।- इसमें . उच्चारण में प्रयुक्त ध्वनियों को बंकित 
. किया जाता है।.. जि हे द 
ध्वनि लिपि 
हि 
हि आकार ॥ 24 
(१) भाक्षरिक ध्वनि लियि.. (२) वर्णात्मक ध्वनि लिपि 
उदा० देवनागरी लिपि... उदा० रोमन लिपि. 












































१७१ 


ध्वनि लिपि दो प्रकार की होठी है--(१) आशक्षरिक ध्वनि लिवि और (२). 


वर्गात्मक ध्वनि लिपि। 
(१) आक्षरिक्त ध्डनि लिपि--इस में अक्षर होते हैं । यहाँ व्यंजन के साथ-साथ 


स्वर भी मिला रहता है, जैसे-- द 
क्वा में कृ-]-वअ 
छः में ख--भ 
' था में यु--अ 
देवनागरी और भारत की अन्य लिपियाँ आशक्षरिक हैं। 
(२) बगध्मिक ध्वनि लिवि---इस लिपि में प्रत्येक चिह्न या वर्ग केबल एक 
ही ध्वनि को व्यक्त करता है, जसे-- द 
केवल क्र को व्यक्त करता है । 
9?” केवल यु! को व्यक्त करता है । 
केवल 'ल को व्यक्त करता है। 
(७! केवक्ल 'भ' को व्यक्त करता है । 
रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है । 


[४ | क्षाह्मो लिपि 


भारत की लिपियों पर हम दुष्टिपात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीनकाल 
में भारत में दो प्रमुख लिपियाँ चलती थीं । 


प्रादीन भाश्थीय लिपियां 


| 
| द । 
(१) खरोष्ठी लिपि द (२) ब्राह्मी लिपि 
द ये लिपियाँ हमें पुराने सिक्कों, शिलालेखों व ग्रन्थों में देखने को मिलती हैं। 
तदूपरांत इन दोनों लिपियों का प्रयोग जैन तथा बौद्ध आग्रस॒ ग्रन्थों में भी किया गया 
है। इन दोनों में से ब्राह्मी लिपि एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि ही थी, क्योंकि इसका 
अचार बहुत- व्यापक था। केवल. पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में 
बाह्मी लिपि पूर्ण रूपेण प्रचलित थी । द 
... भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था। उर्दू लिफिकोी 
भाँति यह लिपि भी प्राचीनकाल में दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। यह 
निश्चित.है कि खरोष्ठी भाषा का मूल किसी आर्य भाषा की लिपि से नहीं है, बल्कि 
इसका सम्बन्ध विदेशी सेमेटिक आर्मेइक लिपि से है। डॉ० गौरीशंकर हीराचंद्र 
बोहझा, जी० वुलर तथा आधुनिक . लिपिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वानु डॉ० डिरिजर आदि 
उक्त मत को मानते हैं तथा उनका अनुमान है कि तत्पश्चात प्रबल ब्राह्मी लिपि ने 
खरोष्ठी लिपि को इस प्रकार प्रभावित कर दिया कि खरोष्ठी लिपि भी ब्राह्मी लिपि 


लिपि 
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१७३ .... हिन्दी रुप-सचना 


की तरह बाएँ से दाएँ लिखी जाने लगी। खरोष्ठी की वर्णमाला में अक्षरों की मूल 
संख्या ३७ है। मात्राओं के प्रयोग की भी इसमें कमी है। विशेषल” दीव॑ स्वरों का 
तो उसमें सर्ववा अभाव है। इसलिए खरोष्टी लिपि वैज्ञानिक या पृण नहीं कही जा 





ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जैनियों के तीवकर ऋषभदेवजी ने किया था 
उन्होंने समस्त लोगों को असि, मसि तया कृषि का ज्ञान दिया। मसि अर्थात्‌ स्याही से 





मे 


है. लिपि के अकाश! से लेकर हुकार ठक वर्णमाला का उपदेक्ष दिया था। इसी से ड््सु 
लिपि का ताम ब्राह्मी पड़ा । अन्य धाभिक विचारणारश के बनुसार इस लिपि के निर्माता 
बह्ा माले जाते हैं। डॉ० बालफ्रेड मूलर, जेम्स प्रिसेप तया सेनार्ट आदि ने यूनानी 
लियि से ब्राह्मी लिप की उत्पत्ति साती है। भाषाशाल्षी हलवे के अनुसार ब्राह्यी एक 
मिश्रित लिपि है जिसमें जामेइक; यूनानी व खरोष्ठी का मिश्रण है । फिर भी अधिक- 
दर बिढ्ान सेमेंटिक लिपि से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ब्राह्मी लिपि का नामकरण तथा 
उत्पत्ति जैसे भी हुई हो इससे हमें कोई मतलब नहीं; किंतु यह बात तो अवश्य उही है 
कि भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि के प्राचीततम नमूने यहाँ ईसा के पूर्व पाँचदीं सदी 
में देखने को मिलते हैं यह वर्तमानकालीन भारतीय लिपियों की तरह बाई ओर से 
 हाहिनी ओर लिखी जाती है।.. 

इसी ब्राह्यी लिपि से सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है । 
सिन्धु घाटी की सम्यता के केन्द्र मोहन-जो-दरो, हरप्पा आदि में भी ब्राह्मी लिपि के 
१२ वर्ण उपलब्ध हुए हैं। द्रविड़ भाषा को सभी लिपियों का तथा आधुनिक नागरी 
. लिपि का जन्म भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। 

ईसा के पूर्व पाँचवीं सदी से लकर ईसा के बाद ३०० वर्ष तक भारत में ब्राह्मी 
और खरोष्ठो दोनों लिपियाँ प्रचलित थीं। पर ३४२ ६० के बाद बराह्यी लिपि विकसित 
होकर तीन भागों में विभक्त हो गई । 


ा उत्तरी शैली 
(२) दक्षिण शैली 











ओर (३) पाली द 
उत्तरी शैल्ली से देवतागरी लिपि की उत्पत्ति हुईं। इस प्रचार उत्तर भात 
में हुआ | दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की तामिल, तेलगु, मलयाबम, कन्नड़ आदि 
 लिप्रियाँ ब॒ती, जिनका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ । पाली से सिहलद्वीप और जावा कौ 
भाषाओं की लिपियों की उत्पत्ति हुई । पे 
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दाकरी तथा गुरुमुखी लिपियाँ निकलीं । 


लिपि १७३ 





(३५४० ई० के पश्चाट्‌) 








ह | 
| ॥ द |  ] 
उत्तरी शैली (२) दक्षिणी शैली (३) पाली 
९ रै |, 
(१) देवनागरी लिपि. _ तामिल, तेलुगु सिहुली लिपि 


मलयालम, कत्लड़ लिपि. जावा की भाषा की लिपि 
(बिस्तार-उत्तर भाइुत में) (विस्तार-दक्षिण भारत में) | विस्तार-सिहल द्वीप 
हा क्‍ और यंब द्वीप 
[५] देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास 
मौर्यकाल में समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचछत था; परन्तु चौथी शताब्दी 
में उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी में अन्तर दिखाई देने लगा। ब्राह्मी लिपि की शै्ी से 
गुप्त लिपि का विकास हुआ । चौथी व पांचवीं शताब्दी में गृप्तकाल में शक्तिशाली एवं 
विस्तृत गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के कारण समस्त भारत में गुप्त लिपि का प्रचार हुआ। 
अत: गुप्तकाल में इसका प्रचार होते के कारण इस लिपि का नाम भी परुप्तलिषि रखा 
गया । इसके प्रमाण के उदाहरण हमें गुप्तकालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रादि में मिलते हैं । 
श्रीगौरीशंकर ओझाजी के शब्दों में--गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आढृतियाँ 
तागरी से कुछ मिलती हुई होने लगी । सिरों के चिह्न, जो पहले बहुत छोटे थे, बढ़कर 
कुछ लस्बे बतने लगे और स्व॒रों की मात्राओं के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर तये रूपों में 
प्रिणित हो गये ।”' 
आगे चलकर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। उत्तर भारत में 
छठीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक कुटिल लिपि प्रचलित रहीं । अक्षरों और स्बरों 
की कुटिल (टेढ़ी) आकृति के कारण इसका नाम “कुटिललिधि' पड़ा | इस काल्ल के 
शिलालेखों तथा दानपत्नों आदि पर इस लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं ॥ प्राचीन नायरी 
लिपि तथा काश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा लिपि इसी से निकली है। शारदा स्ले 


् 
जा ', किक 


प्राचीन तागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है; परल्तु दक्षिणी आरत के जआठवों 
शताब्दी के कुछ लेखों में भी नागरी लिपि मिलती है । दक्षिण भारत में प्रचलित नागरी 
लिपि 'नागर' के बदले बदिनागरी' नाम से प्रख्यात है। अब तक दक्षिण में संस्कृत 
की पुस्तकों के लेखन में वंदिनागरी का अचार है । आगे चलकर राजस्थान, उत्तर-प्रदेश 
बिहार, मध्य भारत, विध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में १०वीं शती के लिखे प्राय: सभी - 


शिल्वालेख, ताम्रपत्र आदि में नागरी लिपि ही पाई जाती है । 





_बाह्यी लिपि से नागरी लिपि की उत्पत्ति का क्रम बागे तालिका में दिया गया. 


है--- 














१७४ द ््ि .. हिन्दी रूप-रचता 
ब्राह्मी लिपि क्‍ 


(मौर्यकाल के पश्चात) 





3, ली )॒ 
(१) उत्तरी ब्राह्मो शैली (२) दक्षिणी शैली (३) पाली ब्राह्मी शैदी 
(चौथीं शताब्दी). (चौथी शताब्दी)... 

। 
गुप्त लिपि _ 
स्त्‌ ७०७००४७ ७ रद । 
(सारे भारत में शिलालेख, 
ताम्रपत्र आदि । 

४ 
कुटिल लिपि 
सन्‌ ६००-८०० र्ई० 
(शिलालेख, दानपत्र आदि) 





55 
3, | रन्‍/ । 
प्राचीन तागरी लिपि कश्मीर की शारदा लिपि 
हि ||, 
|, रा पर ३ यु 
उत्तर भारत की - दक्षिण भारत की टाकरी लिपि ...गुरुमुखी लिपि 


[नागरी लिप | नेदि नागरी लिपि | 
सन्‌ १७०० ई० ह सन्‌ ८०० २७ 





शिलालेख, संस्क्रत पुस्तकों की. 
ताम्रपत्र आदि हस्तलिखित प्रतियाँ 
विस्तृत क्षेत्र--- 


उत्तर प्रदेश, म० प्रदेश, 
. सध्य भारत, बिहार, 
राजस्थान आदि 


नागरी शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद हैं-- 
(१) कुछ विद्वातु इसका सम्बन्ध 'लागर ब्राह्मणों! से लगाते हैं। “उतका कहुस 


है कि इस लिपि का प्रचलन गुजरात के नागर ब्राह्मणों में था; इसी से यह बागरी 
कहलाई । 





. १७% 





(२) कुछ अन्य विद्वान खगर” शब्द से सम्बन्ध जोड़कर इस लिपि को नागरी 
कहते हैं; अर्थात्‌ नगर में प्रचलित लिपि को बाबरी कहते हैं। रा 

(३) देखमगर' अर्थात्‌ काशी में प्रचार होने के कारण यह लिपि देबबावरी 
कहुलाई । क्‍ । रा 
(४) तंंत्रिक यंत्रों में प्रचलित कुछ चिह्न बिबनागर” कहलाते हैं; उनसे साम्य 
होने के कारण इसे बेबनागरी' कहा जॉने-लगा | 

तागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में तवीं शताब्दी के आरम्भ से मिलता 
है। प्राचीव नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी 
पैथिली, असमिया, बंगाल आदि लिपियाँ विकसित हुई । कुछ:जोग कुटिल लिपि से ही 
तागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित हुई ऐसा मानते हैं 
जिस लिपि से आगे चलकर आसामी, बंगाली, मनीपुरी आदि.पूर्वी लिपियों का विकास 
हुआ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की समस्त लिपियों की जन्मदात्री मादा 
केवल ब्राह्मी लिपि ही है । 
आगे चलकर तागरी लिपि का .निरन्तर विकास होता रहा । 


[६] (अ) देवनागरी लिपि का विकास 
..तागरी लिपि में निरन्तर विकास होता रहा है। डा० गौरीशंकार ओोश्ाजी के 
मेतानसार ई० सन्‌ कौ दसवीं शताब्दी की उत्तरीर भारतवर्ष की नागरी लिपि में भी कुटिल 
लिपि की भाँति अ, आ, थ, प, से, ये, ये और स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं। 
आगे चलकर  ग्यारहवीं शताब्दी की नागरी लिपि में सिर के ये दोनों अंश मिलकर सिर 
की एक लंकीरं (क्षिरोरेशां या 77०80776) बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर 
उतना लम्बा रहते है, जितना कि उस अक्षर की चौड़ाई रहती है। इस प्रकार १] 
दीं शताब्दी की नागरी लिपि से वर्तमान नागरी लिपि से मिलती-जुलती है। और १२वीं 
शह्दी से वर्तमोन सामेलीे बन गई है ।” ई० खसं०ठ की १२वीं शताब्दी से लगातार 
अब तक नागरी लिपि बहुघा एक ही रूप में चली आती है ।” १२वीं. शताब्दी से इस 
तागरी लिपि के रूप में कुछ स्थायित्व आ गया । इस तरह आधुनिक देवनागरी लिपि 
१०वीं से लेकर १२वीं शताब्दी तक प्रचलित प्राचींन देववागरी का ही विकसित रूप 
है। 
लू---(रै) देखशनागरी लिएि का विकाल-क्रम । 
। (२) माजाओं का-विकास-क्रसम. 
उक्त चित्रांकन में. देवनागरी लिपि का विकास-क्रम को देखते हुए निम्न बालें 
स्पष्ट रूप से पंरिलक्षित होती हैं--- 
(१) बर्णभेह--एक ही वर्ण कई आकृतियों एवं रूपों में बदलता हुआ आधुर्निय 
ब॒क्स्था को प्राप्त हुआ है। 
(२) साजाओं का प्रयोए--सं० १३०० से १४५० ई० के काल में उत्तर भारत, 
पश्चिस भारत तथा सध्य भारत की देवनागरी लिपि के वर्णों की आाइृश में. कुल स्वानीय: 
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तीय परिवर्तन होने पर भी बहुधा साम्य पाया जाता है। तत्कालीन देवनागरी लिपि 
की बोल-चाल की भाषा में “वड़ी-लिपि कहते हैं, कारण उस लिपि में आधुनिक लिपि 
की तरह माजाजओं का प्रयोग वर्ण के ऊपर करने के बदले वर्णो' के साथ ही किया बात 
था--उदाहरण-- 





क्‍ मात्रा का प्रवोध...... 
१, आधुलिक्ष देशवागरी.... २. पड़ी-लिपि में. 
जज 
खा पखे। . 





(३) छड़ी पाई का प्रयोग -- देवनायरी लिपि में सर्व-प्रथम खड़ी पाई का प्रयोग 
किया गया । अतः: इसे खड़ी बोली कहते हैं। अतः 'पड़ी, और “लड़ी” दोनों का सम्बन्ध 
 मात्राओं से है, अर्थात्‌ लिपि से है, पर भाषा से उतका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस 
प्रकार मात्राओं के प्रयोग में परिवर्तत होने के कारण लिपि में भी विकास हुआ । 

(४) उच्चारण एवं ध्वमि-संकेतों का दिवेश--देवनागरी लिपि सें उच्चारण के 
- झनसार विविध बोली के सूक्ष्म भेदों का लिपि के सहारे पता लगाया जा सकता है। 

उदाहरण पाणिनी के अनृसार 'रंग” या अनुत्ासिक के प्रयोग से लिपि में स्पृष्ट 
रूप से उच्चारण-भेद बताया जा सकता है। अतः स्वरों के उच्चारण में 'शंणः शाते 
के लिए अननासिक का प्रयोग किया जाता है । 

आज से दो सो व्ष पुरानी देवतागरी की हस्तलिखित पांडुलिपियों में अन- 
नासिक, अनस्वार एवं बिन्दी के प्रयोग द्वाग स्पष्ट रूप से उच्चारणों की ओर संकेत 
किया गया | 
अधिक ... देशनागरी में २०० बर्षच पुरानी 
उदाहरुण-- देबनागरी में 
ड ड़. हु. हु. क्‍ 
(५) स्व॒रों एवं व्यंजनों को अलग रूप में लिक्षत/--जैसे कि ब्राह्मी लिपि में 
था, ठीक वैसे ही आधुनिक देवनागरी लिपि में भी स्व॒र॒ और. व्यंजनों को अलग-अलग 
रूप से लिपि-बद्ध करने की क्षमता. है। किसी भी आदर्श वैज्ञानिक लिपि: के लिए यह 
गुण परमावश्यक है । 
द इस अकार हम देखते हैं कि आधुनिक देवतागरी लिपि सन्‌ १००० ई० 
प्राचीन देवतागरी का ही विकसित रूप है । 


द [६] (ब) देवनागरी अंकों का क्रमिक विकास आह 
देवनागरी लिपि की तरह वर्तमान वागरी अंक भी प्राचीन ब्राह्मी लिपि के अंकों 
का ही विकसित रूप है। - 
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खिन्नांकल-- र२--डैवनागरी अंकों का ऋमिर विकास 

उक्त चित्रांकन को देखकर हमें निम्त बातों का पता लगता है---ै...... 

(१) न केवल अंकों की आइति में, वरन्‌ अंकों कोः लिखने को पद्धति में भी 
परिवतनत हुआ है । 

(२) अर्वाचीन अंक-विद्या में से ८ तक के अंक तथा उनके साथ छुल्य ४०? 
का प्रयोग करके संपूर्ण अंक-व्यवहार किया जाता है। प्राचीन-काल में वैसी संपूर्ण अंक- 
व्यवहार प्रणाली नहीं थी द 

(३) प्राचीन अंक शली में शुन्य का तो व्यवहार ही नहीं था; अतः: दंहाइयों 
(६075 सैकड़ा (#07075865), हुजार ((7075&705$) आदि के लिए सी अलग-अलग 
चिह्न थे । अतः अंक शेली काफी विलष्ट थी। थर्वाचीच तत्रीन अंक शेल्री में संख्या के 
दशम रूपों को सरल स्वरूप देकर उक्त अंकों का आधुनिक विकास किया गया है । 

. यद्यपि प्राचीन अंक शैली के अंकों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने अलग- 
अलग कत्पनाएँ की हैं; परन्तु !तिहासिक दृष्टि से कुछ अंकों के चिह्न सर्वप्रथम अशोक 
के शिलालेखों में ही प्राप्त हुए । तत्पश्चात्‌ नवीन शैली के अंक-क्रम का प्रचार लगभग. 
पाँचवीं शताब्दी से सर्वसाधारण में था । ओझाजी के मतानुसार “प्राचीन शेली के भार- 
तीय अंक भारतीय आर्यों के स्वृतस्त्र निर्माण किए हुए हैं ।'”'***“*****“* “शून्य की 
योजना कर नव अंकों से गणित-शासत्र को सरल करने वाले नवीत शैली के अंकों का 
चलत पहले-पहल किस विद्वान ने किया, इसका कुछ भी पता नहीं चलता । केवल यही 
पाया जाता है कि तवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारतवर्ष में हुई, फिर यहाँ से अरबों 
ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ ।” 


[७ | देवनागरी लिपि की वेज्ञानिकता 
संसार की आधुनिक समस्त लिपियों में देवतागरी सर्वश्रेष्ठ है क्‍योंकि इसकी 
वज्ञानिकता के निम्न प्रमाण हैं--- 

(१) उच्चारण और लेखन को एकरूउता--हिन्दी में जैसा बोला जाता है, वैया 
ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अर्थात्‌ लिपि बद्ध किया जाता है तथा वैसा ही 
पढ़ा भी जाता है । प्राचीन हिन्दी की हस्तलिखित प्रतियों में 'बरण', 'कश्म', “बरत' 
आदि शब्द लिखे मिलते हैं, जो तत्कालीन शब्दों के उच्चारण के अनुसार ही हैं । इसके 
विपरीत आधुनिक हिन्दी में वही शब्द क्रम से 'धर्म', 'कर्म', बल! के रूप में लिखे जाते 
हैं वे उतका उच्चारण सी तदनुसार बंदला गया है। अंतः उच्चारण की दृष्टि से 
रोमन” और 'उड्लं? की तुलना में देवनागरी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है । 

5... (रो) स्वष्डता--देवनागरी लिपि में इतनी अधिक स्पष्टता है कि केवल उच्च- 
ध्वनियाँ ही शब्दों के रूपों में लिखी जांती हैं। अतः ध्वनि-व्यवस्था की दृष्टि से 

भी देवतागरी लिपि अंग्रेजी की 'रोमन' लिपि के मुकाबले वैज्ञानिक ऐवं स्पष्ट है। 
अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी ध्वतियाँ पूर्ण रूप से उच्चरित नहीं की 


हर 2, 
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जातीं । अतः कुछ लिखा जाता है और उसके पढ़ने सें कुछ और ही ध्वनियाँ -अयोग में 
लाई जाती हैं । 
अंग्रेजी भाषा व शेप्षब' लिपि के उदाहरण --- 





! लिपि के अनुसार प्रचलित रूप का उल्लेखनीय बाद 
जम द संभाव्य ध्वनि संकेत वास्तविक ध्वनिसंकेत । अनुच्चरित अक्षर 





जा क्लाइक.... | वाइफ... | ४ 
ह्‌709608० | क्नोलेज जोनेज ६, 0 
?७।॥/ । पल्‍्म +. पाम 9] 
9०6६ | डेब्ट क्‍ हे | ७ 


(३) सरलतवा--नागरी लिपि की वर्णमाला की रवता काफ़ी वैज्ञानिक है। उद्ू 
और, (अंग्रेजी की) रोमन वर्णमाला की अपेक्षा देवतगरी लिपि की वर्णमाला अधिक 
प्रिष्कृत व अधिक विकसित है । उदाहरण उदूं भाषा के निम्न शब्दों को लीजिए---- 


उदू में लिखित 





उच्चारण .. व. अर्थ 


के 
सम लनन-ममममकमनन+ मनन नम 3५०+ लक तक नमन म>+न सनातन नननननकाक न त-न+क न लक ननननतनननन-ंनम मतननन न» कम 5७3५94»»++ 3कना+३/५+५७५७५५आान+ननम>कनधरनन+-+ नमन न नो एम नन५५-७3+339७333339+3»५५५»५५५७७७५००७५०>>नननन++++आे मा 3 न३अकमान»० कक. > २०9०3. बह कण. न मनन सर अमन समन पन-रनभरनमान्‍नत मान» नम पा म०१४७६3७+क. 


पंतरियां : (१) पतरियाँ « पत्तलें ( डालने के लिए पत्ते ) 

ः द (२) पतुरियाँ बम तर्तकियां | ताचते वाली लड़कियां ) 
भ्रम. (१) अमर _ ः आशा ओ 
क्‍ (२) भरेम । 





अत: उद्ूं लिपि भें एक ही शब्द को दो प्रकार से उंच्चरित किया जाता है और 
त्येक उच्चारण के अनुसार एक ही शब्द के दो भिन्न-भिन्न अथ भी निकल सकते हैं। 
अब अंग्रेजी को लीजिए । रोमन लिपि में तीत-तीन प्रकार की तो वर्णमालाएँ हैं; तह 
परांत व्याकरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य का प्रथम्ताक्षर, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाव 
प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम । (अर्थात्‌ मैं) सदैव बढ़ी वर्णमाला (089 7.6/७) 
. में लिखे जाते हैं ।उसी वाक्य में या वही शब्द में अन्यवर्ण छोटे;छोटे लिखे जाते हैं। 
अत: श्रत्येक शब्द व वाक्य में दो-दो वर्णमालाओं के अक्षरों के. प्रयोग के कारण, यह 
7 2/2 









लिपि १७८ 


लेखन कार्य को दुर्गन व कठित बना देती है । उ्ूं और रोमन लिपि से तो देवनागरी 

लिपि बहुत कुछ सुधरी है । अतः नागरी लिपि की वर्णमाला अधिक परिष्कृत होने पर 

भी अत्यन्त सुगम व सीखने में सरल है । भारत की सभी भाषाओं के लिए नागरी वर्ण- 
माला अत्यन्त उपयुक्त है। 

(४) सांकेतिक बिक्न--देवतागरी लिपि में प्रत्येक ध्वति के लिए एक ही सांके- 
तिक चिह्न है, कारण इसमें सभी स्वरों के हस्व और दीध रूप के लिए भी अलग-अलग 
संकेत चिह्न हैं। इसके अतिरिक्त कई अक्षरों में वर्ण-साम्य होने पर भी प्रत्येक वर्ण की 
ध्वनि भिन्न है। उदा० श, ष और स तीनों के उच्चारण कुछ तो साम्य है ही; फिर 
भी तीनों दर्णों की ध्वनि भिन्‍न है । अत: देवनागरी लिपि में एक सकेतिक चिह्न से 

केवल एक ही ध्वनि का बोध होता है । 
इसके विपरीत रोसन लिपि में एक हो चिह्न के विभिन्‍न उदाहरण हैं-. 
















हि दे . उल्लेखनीय बातें 
मूव्र (अंग्रेजी) शब्द जनक 'शल' उच्चारण वाले विविध “हिज्जे! 
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... उसी प्रकार उदू लिपि में 'स', 'ज' के अनेक संकेत मिलते हैं। अत: देवनागरों 
लिपि के सांकेतिक चिह्न अधिक स्पष्ट व बोधगम्य है । 

४) लिपि में स्वर और व्यंजन में क्रमबद्धत/--इस लिपि में प्रथम असंयुक्त 
स्वर, बाद में संयुक्त स्व॒र, फिर व्यंजन और बाद में संयुक्त व्यंजन आदि बिल्कुल वैज्ञा- 
निक क्रम द्वारा नियोजित हैं । क्‍ 

._ इसके विपरीत रोमन लिपि आदि में स्वर, व्यंजन का कोई नियोजित क्रम 
तहीं है । इसमें स्व॒र व्यंजण का अनियमित क्रम है । सारी वर्णमाला का क्रम ही ऐसा 
है जिसमें व्यंजनों के बीच में कहीं-कहीं स्व॒र भी आ जाते हैं। उदा० स्वर 8, 8, ], 
0, 0 सारी वर्णमाला में तितर-बितर बिखरे पड़े हैं, जब कि देवनागरी लिपि के स्वर 

. थे, भा, ओ, ओ, इ, ई, आदि क्रमानुसार रखे गये हैं । 

.._ अतः ख्वरों एवं व्यंजनों. के निश्चित एवं क्रंमबद्ध स्थानों की दृष्टि से भी देव- 

गागरी लिपि में वैज्ञानिकता पाई जाती है। जा 
(६) पूर्णता व सम्पन्ववा---देवनागरी लिपि में कुल ५२ वर्ण है । इंतने अधिक हा 
“गे संसार को किसी भी अन्य लिपि में नहीं मिलते । रोमन लिपि में इसकी आधी के 




















सुंख्या के अर्थात्‌ केवल २६ बण हैं, जिन ल्‌ स्वर और १० व्यंजन हैं। अंग्रजी 
भाषा में तो कई स्वर-ध्वनियाँ हैं--अगर केवल २६ दर्णों से इत सभी ध्यत्तियों की 
य्क्ति के ल्एि एक दो धन्य 
ध्वनियों को मिलाना पड़ता है । ऐसी अन्य व्यतति मिलाने की कठियाई देवनागरी लिपि 
में नहीं है, कारण उसके स्वर ( छुस्व और दीर्घ ) प्रत्येक व्वनि को निश्चित झ़प 
उच्चरित करते हैं । यदि हम अन्य भारतीय भाषाओं को रोमत लिपि में लिखने का 
प्रयत्न करें, तब सांकेतिक चिक्नों की कम्री के कारण उन भाषाओं की उठती स्पष्ट 
अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जितती कि देवनागरी लिपि में लिखते से कर सकते हैं 
-किप्यास वर्गोकश्ण---देवनागरी लिपि के बसी व्णे को सिल्त-भिकछ 
वर्गों में वर्गीकृत किया गया है | 3दाहरण--- 
क---वर्ग में कु से घ तक के वर्ण हैं । 
छु--वर्ग में व से झ तक के वर्ण हैं । 
उसी प्रकार ट-वर्ग, त-वर्ग, पू-वर्ग आदि के भी वर्ण हैं| वर्णों के इस प्रकार 
के वर्गीकरण का मूलाधार उच्चारण के स्थान व प्रयत्तों पर है | अतः प्रत्येक शब्द वे 
हिज्जे व उनके ध्ववि-संकेत, उच्चारण भादि युव्यवस्थित हैं। अत: उत्कृष्ट उच्चारण 
व वर्ण विन्यास वर्गीकरण भी उसकी वेज्ञातिकता को और भी बढ़ा देते हैं । 
(८५) ध्यभ्याध्यक्षता--रोमन लिपि की अपयेक्ष। देवनागरी लिपि का ध्वस्यात्मद 
लय ( ॥00800 ४&।०८ ) अधिक है । अपने इस गुण के कारण ही देवनागरी कुछ 
नये ध्वनि चिह्नों को अपनाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय लिपि बनने की क्षमता अजित कर 
सकती है 





[८] देवनागरी लिपि में त्रढियाँ ओर सुधार 

देवनागरी लिपि में कुछ कृठिताइयाँ देखकर बँगला के भाषाशास्त्री डा० सुनीति 

कुमार चटर्जी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू भादि रोमन 
लिपि का पक्ष करते थे । उनका कहना था कि वर्णमाला भले ही हमारी रहे, लिपि 
रोमन हो जिससे मुद्रण, मुद्रालेखन, शीघ्र लेखन, टाइपराइटंर आदि में आसाती हो 
तथा वह सस्ती हो सके । पर काका कालेलकर जैसे विद्वानों का मत है रोमन लिपि 
अपनाने के बजाय क्‍यों न अपनी देवतागरी लिपि में ही थोड़ा-सा सुधार कर लिया जाव 
ताकि वह रोमत लिपि की प्रतिद्वन्द्रिता में बिजय प्रा सके । उतका कहना है कि अंग्रेजी 
. लिपि के मुकाबले में देवतागरी लिपि की ध्वनि-व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक है; पर नागरो 
..._वर्णमाला भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें देवतागरी में ही कुछ 
. अक्षर बढ़ाकर और कुछ चिह्न चलाकर देवनागरी को परिपूर्ण करता चाहिए और उसी. 


.._ पूर्ण-विकसित देवनागरी को अखिल भारतीय. लिपि बनाना चाहिए । सुप्रसिद्ध भावा- 


शाखी डा० भोलानाथ तिवारी के अनुसार “यदि हम नागरी लिपि में मराठी लिपि 
का ल मिला लें तथा एँ ऑ, र, द' ये चार वर्ण और मिला लें तो देवनागरी लिपि. 
सभी भारतीय भाषाओं को लिख सकती है ।”' ः 








अन्त में प्रचल्लित गागरी लिपि में निम्त अ्ंदियाँ एवं सुधार दिये गये हैं: 
(१) किसी भी वैज्ञानिक लिपि में किसी एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न 
होता चाहिए, परन्तु देवतागरी में लिम्न ध्वति के लिए दो-दो चिह्न है :-- 

अमर, 

झ---भ 








छ--रा 
लू--ल 
अत: सुधार क लिए 'ग्र के, शा और रू को छोड़कर केवल हर, हु, थे और छा 


को ही अपना लिया हईशाय 

(२) लेखत में देज्ञानिक लिपि-चिह्न उसी क्रम से आने चाहिए जिस क्रम 
उनके उच्चारण हों । इस दृष्टि मे यदि ऐखें तो देवनागरी लिपि में भी कमी है । 

उदाहरण 3 &, ऋ की मावाएँ वर्ध के तीन हैं। पर छू, ऐ की मात्राएँ दर्णं 
के ऊपर दी जाती हैं जब कि उन मात्राओं को वस्तु: वर्ण की दाहिनी ओर होना 
चाहिए । द 

दि लिखते में पहले हु व बाद में ₹ है; परन्तु उच्चारण में पहुले 'र' आशा है 
और बाद में इ है । | 

तागरी लिपि में इन मात्राओं को लगाने की विधि ठीक नहीं हे । इसमें समस्या 
यहु है कि किस अक्षर का उच्चारण पहिले है और किसका बाद में है, यह समझ में 
नहीं आता । 

(३) संयुक्ताक्षर इस प्रकार लिखे जे हैं कि एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर 
लिखा जाता है जैसे विद्या, शक्ति आदि । इसमें कौन-सा वर्ण पहिले है, कौन-सा बाद 
में, पता नहीं चलता 

भरत: सरलता की दृष्टि से इन्हें बिदृया शक्ति आदि के रूप में लिखकर इस 
समस्या को सुलक्षाया जा सकता है । 

(७) तागरी लिपि के कुछ ध्वति चिह्न दो ध्वनियों के योग से बले हैं । उदा- 
हरण 'क्ष जञ, झ धर” आदि | उच्चारण की दृष्टि से ये वर्ण क्लिष्ट हैं, क्योंकि. 
वर्णों से स्पष्ट ध्वनि संकेत नहीं दिये जाते अतः: उत वर्णों को मूल ध्वनि रूप में इस 
प्रकार सिखा जाता है, कल, ह₹₹, ब्य, प्श आदि । 

(५) देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं, जो सही रूप से न खिले जाने. 
पर भ्रम उत्पन्न कर देसे हुँ। उदाहरण शाम! शब्द लिखते समय आझ्ामा' के बदले 
'शझाबा' हो जाता है जिसका उज्वारण व अर्थ बदल जाता है । 

इसके लिए सुझाव यह है कि ' और थ' एक में सिलाने से ऋ ओर शव 
को समस्या दूर हो जायेगी । 

... उसी प्रकार छ--.ध, म---थ आदि वर्णों को देखिए । यहाँ शिरो रेड 
पर घ्‌ और ध था श्र और भ एक-स बन जाते हैं । 































































१८२ ह . हिन्दी रूप-रचना 


* अतः सुझाव यह है कि घ को घूंडीदार करने से ध और भ को धडीदार करने 
से भू बन सकता है व उक्त वर्ण-अश्रम मिद सकता है । 9 
(६) देवनागरी लिपि में अनुस्व'र वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जबकि 
उच्चारण करते समय अनुस्वार का उच्चारण वर्ण के बाद में ही किया जाता है। 
अतः अनुस्वार के बदले दो वर्णों के बीच 'न्‌! लिख देने से इस त्रुटि को सुधारा 
जासकता है। गा 
.. जैसे इंतान--इन्तान और हिंढी-हिन्दी 
, (७) इस प्रकार गर्म, कर्म, धर्म आदि शब्दों में रेफ का प्रयोग होने से कुछ 
असुविधा होती है । अत: उन शब्दों को गरम, कर्म, धरम रूप में हम लिख 
सकते हैं। . क्‍ | 
(5) महू, हह, रह, नह अब हिंदी में संवृक्त व्यजत न होकर मूल महाप्राण 
व्यंजन हैं । इस कारण इनके स्वतंत्र ध्वनि चिह्न बनाने चाहिए । अंग्रेजी के आ, एं, ओ' 


नि 


आदि के लिए भी नये ध्वनि-चिह्न अपनाने चाहिए।..._ द 

. उत्त लिखित त्रृटियों को आसानी से सुधारा जा सकता है, यह कोई बड़ी 
समस्या नहीं है । कालान्तर से देवनागरी बदलती रही है अर्यात्‌ विकसित होती रही 
है और वह समय की साँग के साथ-साथ परिवर्तित होने की क्षमता भी रखती है। 


अपने ऋमिक विकास के कारण एवं विकास के प्रबल सामर्थ्य के कारण देवनागरी 
अन्तर्राष्ट्रीय लिपि का कार्य करने में पूर्ण समर्थ होगी । 





काब्य-आास्त्र 





8 ० “8; ३ 





छक्का: 


प्रनुष्य के हृदगत भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति सादा के माध्यत् से होती है 
संभवत: भाषा ही मनुष्य के लि 
अपने नाता प्रकार के भावों को छोटे-मोटे बादयों के द्वार बलमिव्यक्त करता रहुदा! 
है। मनुष्य की इस वागेन्द्रिय की सहायता से उत्पत्त होते बाली मावा में शब्द और अर्थ 
दोदों का अत्यधिक महत्व है। किसी भी अभिव्यक्ति में शब्द और बर्थ का होता 
आवश्यक है । शब्द विद्ीत अर्य और अर्थ विहीन शब्द की कोई कल्पता ही नहीं हो 
सकती । तभी तो रुखुवंश के प्रारंभ में कालिदास की “दागर्धाविव सस्पृक्ती, वागर्व 
प्रतिपत्तये” कहकर शब्द और अर्थ को समन्वित रखने को कहते हैं 

किसी भी शब्द के पठन था अवण मात्र से हमें किसी विशेष पदार्य, भाव आदि 
का बोध होता है | वहु बोध यदि कोश, व्याकरण आइईड़ि द्वारा प्रतीद होनेवाने शब्द के 
प्रसिद्ध अर्थ प्र निर्धारित है, तो उसे हम मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। सर्वसाधारण 
के व्यावहारिक वार्तालाप के समय विशेषतया यही वाच्यार्थ विद्यमान रहुता है । परन्तु 
कई बार बात को विशेष चमत्कारपूर्ण, प्रशावशाली एवं हुद्यस्पर्शी बनाने के लिए 


आदान-प्रदान का एक विशिष्ट साधन सिद्ध हुआ है । 





ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिनसे मुख्या्थ के अतिरिक्त एक गहन अथ का बोध होता 

हैं किसी प्रसंग विशेष में कवि तल्मय होकर जब कल्पतात्मक भाव जमत्‌ में विह्ार- 

!। करने लगता है तब उसके हृदयोदुगार अभिव्यक्ति पने के लिए मचल उठते हैं। उस 

! समय अर्थ बोधत की गहराई पर विचार करने पर एक ही नहीं, एक के बाद एक सर्वधा 

' बवीन, हृदयस्पर्शी अनुभूति का साक्षात्कार होता है। वह अनुभूति की विशिष्ट ध्वत्ि 

| ही विभिन्‍न शब्द-शक्तियों का रूप धारण करती है। सामान्य बातचीत में पशुओं को पे 

॥| बात करते-करते हम बैल, गणा, कुत्ता आदि का नाम लेते हैं। पर कभी-कभी मनुष्य क्‍ :/:- हु 
! स्वभाव की व्यास्या करने के लिए उपर्युक्त पशुओं का बांब लेते हैं। जैसे उल्लू शब्द .... | 
का स्वतंत्र अब पक्षी विशेष । परन्तु मनुष्य से संबंधित उसका अथ्थ है यू । इस अकार 





द हम शब्द-शक्ति की परिभाषा दे सकते हैं जैसे--वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ- 
। बोधक व्यापार के मूल कारण को हम शब्द-शक्ति कहते हैं । 
शब्द-शक्ति के आय: तीत भेद हैं । अभिभा, लक्षणा और व्यंजना। 


द (१) अधिधा शब्द-शक्ति 
शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का स्वाभाविक अर्च ज्ञात होता है उसे अभिषा 
शब्द-शक्ति कहते हैं । अभिषा शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ दगा उस 








 पैद६ई द ः हिन्दी रूप-रचना 


छब्द को वाचक कहते हैं। यहाँ स्वाभाविक श्वर्थ का अभिप्राय है साधारण बोलचात 
प्राप्त होने वाले अर्थ । सीधा स्पष्ट कंथन अभिथा की खास विशेषता है। अभिषा शक्ति 
का बोध कराने वाले प्रमुख साधन हैं व्याकरण कोश, व्यवहार, आप्त वाक्य व्यवहार 
आदि | जैसे--- 

“बलों चंलों इस अमलतास के फूल न तोड़ो । 

ठीक नहीं यहू, इस रसाल की समता छोड़ो ।। 

यहाँ प्रत्येक शब्द का कोश गत अथ लेने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है 

इसका मतलब यह नहीं अभिधा केवल कोशगत या प्रस्िद्धार्थ अथ पर ही मर्याद्दित है 

तब वावय के अंद्गंत अन्य शब्दों के साब्तिध्य, संयोग, वार्तालाप में प्रसंग, स्थल या 
. समय आदि से किसी भी अर्थ का सही अर्थ मान लिया जाता है। अभिषा शक्ति की 
भी अमुक मर्यादा और निश्चित क्षेत्र हैं। जैसे-- 

(१) अभिधा शक्ति सुख्या्थ तक सीमित है चाहे कोई बाचक शब्द एकार्थ हर 
था अनेकार्थ । हाँ एकाथ शब्दों का अर्थ तो सीमित रहुता है । अतः उनके विषय में 
किसी भी प्रकार के संदेह का अवकाश नहीं है । 

(२) अनेकार्थ शब्द के विषय में संदेह हो सकता है कि कवि या लेखक को एक 
अर्थ अभीष्ट है या दोनों । दोनों अभिषा शक्ति द्वारा ज्ञात माने जाते. हैं । जैसे-- 

“करते तुलसीदास भी केसे मानस नाद 
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ?? 

इस पद्च में कवि को शानस और महाशौर के दोनों अथ असीष्ट हैं । अश्लिष्ट 
स्थलों में भी जहाँ अनेकाथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ भी कौन-सा बर्थ 
अभीष्ट है । इसके नियामक आधार भी विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं । 

हिन्दी में कुछ विदेशी शब्द भी सम्मिलित हो गये हैं जो रूप में हिन्दी के अपने 
शब्दों से मिलते-जुलते होते हुए भी समानार्थक नहीं होते । उनका भी अर्थ वाक्य में 
प्रसंगानुसार वह ही ग्रहण किया जाता है जो उचकी मूल भाषा में होता है । जैसे-- 

प्रम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत”” 

इसका अर्थ प्रसंग के कारण बाग ही होगा । परंतु दूसरा उदाहरण “आजकब 
काम की अधिकता से हमें बहुत कम आराम मिलता है” जिस शब्द का मूल आधार 
फाश्सी के सुख या चेन हो जायेगा। 





(२) लक्षणा शंब्ब-शक्ति 





जब किसी शब्द के वाच्यार्थ अथवा मुख्या्थ को ग्रहण करने से अर्थ पाप्त 
करने में बाधा उपस्थित हो जाय और इस कोशगत अर्थ से हमारे कहने का अभिप्राय 
- स्पष्ट प्रतीत न होता हो तब अभिषा शक्ति से दो कदम आगे चलकर एक अन्य शब्द- 
शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनको पारिभ्ाषिक शब्दावली में लक्षण शब्द-शक्ति 
कहते हैं। इसलिए लक्षणा की परिभाषा ठीक इस प्रकार होगी--“मुख्यार्थ का ज्ञाद 
होने के उपरांत बाधा पड़ने पर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द 








शब्द-शक्ति १८७ 
व्यापार को लक्षणा शब्द-शंक्ति कहते हैं । आचार्य मम्म॒ट ने भी लक्षणा की व्याख्या 
देते हुए कहा है कि-- द 
“मुख्यार्थ बाघे.. तद्योगे कड़ितोइ्य प्रयोजनात्‌ 
अन्य: अर्य: लक्ष्यते यव्‌ सा लक्षणा आरोपित किया ।॥। 
उदाहरणार्थ--- यदि बृहस्पति भी आ जाय॑ तो ऐसे उल्लुओं को नहीं समझ सकते 
इस वाक्य में उल्लू शब्द से अत्यंत मूर्ख व्यक्ति अभिप्रेत है । अभिध्षा शक्ति से अश्निप्रेत 
पक्षी विशेष से नहीं लिया जाता । इस प्रकार के अर्थ लेने में मुख्याथ अयवा वाच्याथ 
ग्रहण करने में बाधा पड़ेगी । परन्तु उसका जो अर्थ लिया गया हैँ उसका संबंध दाच्याथ 
से कुछ न कुछ तो लगा हुआ है ही । वाक्य के अंतर्गत इस शब्द का ऐसा अर्थ जिस शक्ति 
से ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द-शक्ति कहते हैं। स्मरण रखता होगा कि 
लक्षणा शब्द-शक्ति से विदित होने वाले अर्थ के लिए तीच बातों का होना आवश्यक है । 
(१) झुख्याथथ से अभिप्नेत॒ अर्थ ग्रहण करने में बाबा पड़ना । 
(२) इसलिए उसका और, ही अर्थ ग्रहण किया जाय जो सुख्याव से संबंध 
रखता हो । 
(३) इस अन्य अर्थ ग्रहण करने में या तो कोई विशेष प्रयोजन हो या इस अर्थ 
के अंगीकार करने के पीछे कोई रूढ़ि या परंपरा हो । जैसे-- 
“उषा सुनहले तीर बरसती 
जयलक्ष्मी सी उदित ९हुई 
उधर पराजित कालरात्रि भी 
जल में अंत्निहित हुई**** 
यहां तीर का मुख्यार्थ है ती: या माला जोन लेकर लक्ष्यार्थ से किरण ही 
लिया जायेगा । जैसे तोर बरसते हैं वैसे सुनहले किरणों को वर्षा भी होती है । अत 
लक्षणा के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। वैसे ही कभी-कभी मेले में अधिक 
भीड़ देखकर हम कहते हैं कि “जान पड़ता हैं सारा शहर उमड़ आया है । यहाँ शहर 
का अर्थ शहर निवासी लोग से अभिप्राय है। क्योंकि शहर निवासियों को संक्षेप में 
शहर कहने की प्रथा या परंपरा चल पड़ी है। ऐसा होते हुए लक्षणा के प्रधानतया तीन 
प्रमुख भेद माने गये हैं--- 
(१) रुढ़ा और प्रयोजनवती 
(२) लक्षण और उपादान' 
(३) गौणी और शुद्धा 


(१) रूढ़ा और प्रयोजनवती-- 

..._(क्त) छढ़ा--डूढ़ा लक्षणा वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द के नियत या साकेतिक 
अर्थ से भिन्‍न अर्थ या वक्ष्यार्थ बहुत दिनों की रूढ़ि या परंपरा से नियत किया गया हो । 
छरूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत सभी भाषाओं के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आ जाती हैं !. 

जैसे दाँत खट॒टे करना, आँखे दिखाना । 

















श्द्८ हिल्दी रूप॑-रचूना 


उठे कूस के बल से हैं बड़ा कमाल है कर देते 
के सछ्िए कूलजे को है कलेजा मिकाल धर देते || 

_बद का आज जो अर्य है 'मिपुण! वहू लेक्ष्यार्थ का ही दोतक है क्योंकि 
तो कशल लाने बाला ही है। डड़ा लक्षणा को कभी-कभी लोग 


ब्रयोजगबहली लक्षणा---जहाँ सुख्याथ “किसी प्रथोडन के कारण बक्ष्या्थ का 
प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। वह किसी विशेष 
प्रयोजन से लिया जाता है । संस्कृत का एक प्रछ्तिद्ध उदाहरण है “गंगायाम्‌ घोष:” 
गंगा में अश्चर्य है। यहां गंगा शब्द का वाच्या् है गंगा! लदी और लक्ष्यार्थ है गंगातट 
बक्ता गंगातट पर आश्चर्य न कहकर के शंगा के प्रवाह में आश्रय कह देता है। इसमें 
वक्ता का प्रयोजन है आश्रय के शैल्य-पावनत्व को झोतित करना ; वैसे ही यदि दूसरा 
. उदाहरण ले तो “उस गाँव में मलेरिया क्‍यों वे फैलें !” बहू गाँव तो पाती में है 
इसके वाच्या्थ लेने से तो अचर्थ हो जायेगा । परन्तु दिस की अधिकता! व्यंजित करने 
के लिए ऐसा कहा गया है। शीतलावाहुन, वछिया के ताऊ, लक्ष्मीबाहन आदि शब्द 
और हिन्दी के सब गरुहाबरे लक्ष्यार्थ के उदाहरण हैं । बँचे हुए घुट्टावरे रूढ़ा। कहे जायेंगे 
किन्तु अर्थ की व्यंजना और प्रसंध के अनुसार प्रयोजन भी रहेगा । द 
; लक्षणा 


| 
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ख्ढ़ा प्रयोजनवती 
| । | हे । 
शुद्धा गौणी .. शुद्धा णी 


रूढ़ा और प्रयोजनवती के पुनः दो-दो भेद माने गये हैं जैसे शुद्धा और गौणी 
लक्षणा ! 

(१) शुद्धा ढढ़ि लक्षण--जहां मुख्याथं और लक्ष्या में कोई समानता न हो 
अपितु उत्तमें सादुश्य से भिन्‍न सम्बन्ध हो वहाँ शुद्धा रूढ़ लक्षणा होती है । “जैसे बीर 
पंजाब है जाग उठा” यहाँ पंजाब का मुख्याथं है एक भ्ज्जि प्रदेश । उसका सोना, 
जागना या वीर होना असंभव है । लक्षणा द्वारा इसका अभिप्राय है पंजाब में रहने 
वाले । अतः पंजाब भूमि खंड और पंजाब में रहने वाले लोगों में परस्पर कोई सादृश्य 
नहीं है । बत: वहाँ शुद्धा ढंढ़ि लक्षणा है । 


(२) बौणी रूड़ि लक्षण--यंदि मुख्या्थ और लक्ष्यार्थ में सादुश्य सम्बन्ध हो 











. अर्थात्‌ दोनों के गणों में समानता हो वहाँ तो गौणी रूड़ि लक्षणा होती है। जैसे गुरु. 
गोबिंद कहते हैं कि--''चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ ।” यहाँ “बाज” शब्द वीर सेतिक 
. के लिए अ्रयुक्त हुआ है ।. क्योंकि वीर सेनिक बाज पक्षियों के सल्ात झपठ मारकर 








१ ष््द 


शब्द-शति द 
शत्रओं पर लट पड़ते हैं । बाज और सैसिको में गुण साभ्य होने के कारण यहाँ गौणी 
मडि लक्षणा है ह 

(३) छुड्ट। प्रशोजनबली--जहाँ विशेष प्रयोजद के आधार पर प्रतीत होनेवाले 
लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ के शाथ कोई समानता का सम्बन्ध दे हो वहाँ शुद्धा प्रयोषनब्दी 
(ञो नील आदरण जगती के, दूवाॉच नतू इतना, 
अबरंठन होता आँखों का, आलोक रूप बच जितता !! 

नील बावरण तदर्थ सम्बन्ध के कारण आकाश के लिए प्रयृक्त हुआ हैं। थअ 
वह शुद्ध प्रथोजनवरती छक्षणा का उदाहरण है 

(४) गौणी ब्रधोशनबशी लक्षणा--जहाँ विशेष प्रयोजन के आधार पर ज्ञात 
होने वाले लक्ष्यार्थ और मुख्या्थ में सादश्य सम्बन्ध हो तो वहाँ गोणी प्रयोगनवती 
लक्षणा शब्द-शक्ति होती है । जैसे--“देख-देख शिवा के प्रताप को, उलक वैरी तुरत 
नुकाने हैं ।”' यहाँ शिवाजी रूपी सूर्य को उदित होते देखकर शत्रुओं का उल्लुओं के 
मत्ान छिप जाता अभिषेत है | उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त “शुद्धा” एवं गौणी”' 
लक्षणा के दो-दो अन्य भेद हैं । जैसे-- 

(१) लक्षण लक्षणा 

(२) अजहूत्‌ स्वार्था चनश्षणा द 

(१) लक्षण लक्षणा--लक्षण लक्षणा वहाँ होती हे जहां लक्ष्यार्थ के साथ 
वाच्यार्थ का कोई सम्बन्ध न हो उसे जहुत्‌ स्वार्था या लक्षण लक्षणा कहते हैं। जिसने 
अपना स्व छोड़ दिया हो जहां लक्ष्या् बोध का हो जाने पर मुख्याथ सर्वथा छूट जाता 
है । जहुत्‌ स्वार्धा का अभिप्राय है अपना आर्थ त्याग देने वाली। यथा “उनके घर में 
ही गंगा बहती है! । यहाँ गंगा का लक्ष्यार्थ पवित्रता और निर्मलता है। इस लक्ष्या्थ 
का बोध हो जाने पर गंगा का मुख्यार्थ “एक तदी” सर्वधा छोड़ देना पड़ता है । इस- 
लिए वह जह॒त रवाथा लक्षणा है । 

(२) अजहुतु स्वार्धा लक्षणा--जहाँ लक्ष्यार्थ का बोब हो जाने पर भी मुख्याथ 
का भी त्याग नहीं किया जाता वहाँ अजह॒त स्वार्था लक्षणा- होती है। जैसे “काश्मीर 
तो काश्मीर ही है ।”' यहाँ वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त “काश्सीर” शब्द लाक्षणिक 

जिसका लक्ष्यार्थ है अत्यन्त रमणीय । यहाँ मुख्यार्थ “कास्सीर एक सूत्ति भाग! का 
भी त्याग नहीं होता है और मुख्याथ एवं लक्ष्याथ दोनों का अस्तित्व पूर्ण रूप से बता 
रहुता है | इसलिए य॑ त्‌ स्वार्या लक्षणा है। उपयुक्त भदों के अतिरिक्त शुद्धा 
और गौणी लक्षणा के दो-दो और अनन्य भद हूँ । 

(१) तारोपा (२) साध्यवताना .. 

(२) सारोबा--विययी ( जिस पर आरोर किया जाता है जैसे मूख ) विषय 
( जिसका आरोप किया जाता है जैस चूच्ध ) दोनों का अलगं-अलग अस्तित्व: निदेश . 


किया हो उस सारोवा लक्षणा कहते हैं। आरोप सहित अर्थात्‌ खारोपा। जैसे “महा- 














१६० द ..हिल्‍्दी रूप-रचता 


राजा रणजीतससिह भेर थे” यहाँ उपमेय और उपमान दोनों का अलग निर्देश किया 
गया है अत: यहाँ सारोरा लक्षणा है। 

(२) साध्यदलामा--स-+ अधि -+- अवसान, जहाँ उपभेय को उपमान में विलीव 
करके लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता हो। जैसे “बातों के भरत बातों से नहीं 
मालते”” उपमान में ही धृष्ट व्यक्तियों के लिये श्रयुक्त हुआ है । किन्तु उनका अलग 
निर्देश नहीं किया गया है अपितु “लातों के भूत” उपमान में ही धृष्ट व्यक्ति उपभेय 
को विलीन कर दिया गया है । अतः यह साध्यवसाना है। 

.. विपरीत लक्षणा--किसी कथन का अर्थ सुख्यार्थ से बिल्कुल विपरीत लिया 
जाता है | वहाँ विपरीत लक्षणा होती है। जैसे “तुम सूख-सूखकर हाथी हुए जा रहे 
हो ।” सूख-सूखकर हाथी नहीं बना जा सकता। तात्पर्य है कि बिल्कुल दुबल हो 
गये हो । 

(३) व्यंजना शब्द-शक्ति 

जिस उक्ति का अभिप्राय अभिधा द्वारा ज्ञात होने वाले सुख्यार्थ से या उस 
मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर लक्षणा हारा अभिप्रेत लक्ष्या्थ से भी स्पष्ट नहीं होता, 
- उसके आशय को प्रकट करने के लिए किसी विशेष अर्थ का सहारा लेना पड़ता है। 
इस छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शब्द-शक्ति को व्यंजना कहते हैं । जैसे लाकेत 
में दशरथजी कहते हैं कि “ग्रह योग्य बने हैं, बत स्पृही, बत योग्य हाथ ! हम बने 
गृही” व्यंग्यार्थ मर्मस्पर्शी है । दशरथ की दक्ति में हैं “घर में रहने योग्य अब वन भें 
रहने के इच्छुक हुए हैं और वन में रहने योग्य हम ग्रहस्य बने हुए हैं । तात्पर्य है बन 
मे रहने वाले राम लक्ष्मण, सीता जी अभी युवा हैं । उन्होंने तो अभी-अभी गृहस्थ 
धारण किया है, ये तो उनके राज्य भोग के दिन हैं किन्तु अनाहुत परिस्थिति ने उन्हें 
वत यात्री बना दिया है। हमें तो गृहत्याग करके वनवासी बनना चाहिए परन्तु हम 
घृष्ट बनकर घर में ही बने रहे । वैसे ही 'एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि 
“तुम्हारे चेहरे से शता झलकती है ।” तो दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कहा कि “अच्छा ! 
तो मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरा चेहरा दर्पण है। इस उत्तर का ठीक-ठीक 
आशय व्यंजना शक्ति से ही समझा" जायेगा । बिहारी की नायिका बार-बार व्यंग्याय 
का आश्रय लेती है । व्यंजना से उपलब्ध अथ को व्यंग्याथ और उसे प्रकट करने वाले 
जब्द को व्यंजक शब्द कहा जाता है । 

(३) शाब्दी व्यंजना--यहाँ व्यंग्याथं किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर हो जाने 
प्र या पर्यायवाची अन्य शब्द प्रयुक्त होने पर व्यंग्यार्थ का प्रभाव जाता रहता है । 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं | जैसे-.. ः 

“बिर जीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर, 
ि को घटि ये वृषसानुजा, ये हलधर के वीर ॥।” 
इसमें वास्तव में सखी राधा और कृष्ण के स्नेह का महत्व वर्णन करती हुई गाय और 
. बैल का वर्णन सम्बन्ध बताती है । इसमें सखी का छिपा परिहास व्यंजित है। स्मरण 











शब्द-शक्ति ।ईं। 
रखना होगा कि शाहदी व्यंजन में बाध्यार्थ हो प्रधाव रहता है दूसरे अर्थ का तो 


आभास मात्र होता हैं 
(२) आर्थी ध्यंजना--जहाँ व्यंग्याथं किसी विशेष शब्द पर निर्भर न होकर 


अर्य पर ही निर्भर होता है। वहाँ आर्थी व्यंजता होती है । शब्द का पर्याय रख देने पर 


नी ब्यंग्यार्थ बना रहता है । जैसे-- 
“अबला जीवन हाथ तुम्हा रो यही कहानी 


आँचल में है दूध और आँखों में पाती ।” 

इसका वाच्यार्थ है नारी जीवन की यही कहाती है कि उसके आँचल में दूध है और 
बांखों में पानी है । परन्तु व्यंग्यार्थ यह हैक बारी के हृदय में ममता, सेवा साव और 
ब्रालकों को पालने की पूर्ण क्षमता है किन्स उसका दुर्भाग्य है कि उसे स्देव कष्ट ही एवं 
यातनाएँ ही सहन करनी पड़ती हैं। यहाँ दूध वात पर पय, क्षीर और आँख के 
स्थात पर नेत्र, नयन रख देने पर भी व्यंस्यार्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । अत: वह 
आार्थी व्यंजवा है । द क्‍ 

(१) अभिधासुला व्यंजवा--जहाँ घुख्यार्थ के बोध हो जाने पर व्यंस्यार्थ का 
बोध हो उसे अभिधामूला व्यंजना कहते हैं । जैसें-- द 

“विरह की घड़ियाँ हुई अभी ! मवुर मधु की यामिनती सी” इस पंक्ति में 
आराधिका का विरह वर्णन है । विरह की स्थिति में एक ऐसी अवस्था आती है | जब 
प्रिय का ताम- रठते प्रिया का उससे तादाम्य हो जाता है। यहाँ “मधुर” शब्द 
उसी अवस्था का व्यंजक है । 


का 
में 


(२) लक्षणा घूला व्यंजना--जहाँ लक्ष्यार्थ के उपरांत व्यंस्यार्थ का बोष 


होता है वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना होती है । जैसे रामचंद्विका में अंगद रावण में कहता 
है जैसे--' हम कुलधातक सत्य तुम, कुल पालक दस सीस । 

.. अंधेउ बंधिर न अस कहहि, तयन कान तब बीस ॥। 
वह एक प्रकार का व्यंस्य है | तीक्ष्ण शब्दों में अभिप्रेत तो यही है कि है रावण :! तुम 
तो हमसे भी गये बीते हो । अंधे और बछिर का लक्षण है त देख सकता, न सुच सकना, 
रावण तो दस आँखें और काव होने पर भी अज्ञात भरी बातें करता है। व्यंजना के 
तीन और भेद भी हैं। जैसे--- 

(१) बच्तु व्यंजबा--जिस व्यंजना में कोई नष्ट का रूप या बात व्यंजित 
करने के लिए व्यंजना का प्रयोग होता है उसे वस्तु व्यंजना कहते हैं। जैसे-- 

“पत्ता भी नहीं हिलता ।” व्यंग्याथ है तीर॒व शांति है । 

(२) अलंकार व्यंजन[--जिस व्यंजना में व्यंजित तथ्य का रूप अलंकार के 
रूप में मिलता है उसे अलंकार व्यंजना कहा जाता है। जैसे--“दक्षिण दिशा में जाने 
से मूर्य को प्रताप भी मंद पड़ जाता है किन्तु उसी दिशा में रत्ु का श्रताप पांडय देश 
के राजाओं से नहीं सहा गया ।” यहाँ व्यतिरेक अलंकार है । 

(३) भाव ब्यंजना --जिस व्यंजता में हृदय के किसी मनोविकार या भाव की 
व्यंजना हो वहाँ भाव व्यंजना होगी । जैसे--- 





“जद जब पथपरंधद जाऊँ सखी री, बा जमुनः के तीर। 
भरि भरि जमुता उड़े चलत हैं इन लेसत्‌ में दौर ॥ 
जिस ज्ञाव व्यंजना में रस की सिद्धि के उपादान स्थाग 
घुंचारी भाव होंगे उसमें रस व्यंजता होगी 
शल ध्यक्षबा--जिंस भाव व्यंजना में रस की सिद्धि के सिद्ध के उपादान स्थायो 
। जैसे जनक के कहने 


न 
तट 
ञ् 


अतताव 


भाव, विभाव, अनुभाव, संचारीभाव होंगे उसने रस व्यंजना 
प्र. वीर विहीन मही मैं जानो” तंब लक्ष्मण की जो दशा हुई जहाँ जनक आलंब विभाव, 
बाणी उद्दीगयन, लक्ष्मण आशय, कुटिल भौंहू, नेत-लाल ये सब अनुभाव, अमर्य का संचारी 
भाव, क्रोछ स्थागी साव इन सब के मेल से राद्र रस का पृण संचार हुआ इसे रस व्यंजता 
कहते हैं । 

शब्द-हक्ति छा शहाब्ष---काव्य या चाहित्य विशाल जन समुदाय के लिए मनो- 


दी, 
फ्छ 
क्वा्‌ 


रंजन का उपयक्त साधन । बयोंकि साहित्य रस का आस्वादन सामान्य व्यक्ति 
से लेकर विधाव तक हर कोई करता है। इसलिए केवल लक्षणा या व्यंजना से ही 
व्यवहार करके अभिक्षा शब्द-श/्त्त का तदंतर तिरकार नहीं किया जा सकता। 
_ अन्यंवा साहित्य जनमोश्य न रहकर विढ़तू थोग्य ही बन जायेगा। परन्तु काव्य के 
अंतर्गत सरसता, चमत्कार एवं प्रभविष्णुता की दुष्टि से अभिधा अपेक्षा लक्षणा का 
प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाता है। और लक्षणा से भी अधिक उत्कृष्टता व्यंजना शब्द-शक्ति 
के प्रयोग से संभव है । सहदय समाज में सादी व सरल उक्ति को विशेष महत्व नहों 
दिया जाता । सामान्यतया प्रसिद्ध अर्थ को प्रतीत कराने बाली उक्ति जहां प्रवाहहीन 
. और फीकी-सी लगती है, वहाँ उसके हारा कई बार शिष्टता और व्योवहारिक महत्ता 
भी स्थिर नहीं रह पाती । उसके विपरीत्त व्यंजना के प्रयोग से साधारण-सी बात भी 
बहुत प्रभावशालियी सिद्ध होती है और किसी क॒ठु बबवा अशिष्ट बात को भी व्यंजना 
के द्वारा सोम्य और आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है । व्यंजना शब्द-शक्ति न 
अभिधा की भाँति केवल शब्द में रहती है। न ही लक्षणा को भांति केवल अर्थ में । वह 
तो वस्तुत: शब्द में भी रहती है, आर्थ में भी। और इन दोतों के क्षेत्र से आगे भी 
पहुँचती है । इस दुष्टि से व्यंजता का क्षेत्र अन्य दोनों शन्द-शक्तियों की अपेक्षा अधिक 
व्यापक है । व्यंजता का महत्व इस दृष्टि से भीहैेकिकाव्यकाअधिकांश इसी के 
आधार पर रस-पृर्ण, ग्राह्य एवं सामिक बन पाता हैं। और विद्वानों में व्यंग्य प्रभाव 
व्य को उत्तम कोटि का काज्य माना जाता है! द ह 
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बल्लंकार! शब्द की व्यस्फस शलम' भात से हुई है । जिसका अर्थ है आभूषण | 
हु प्रकार ब्यत्यत्ति के पुर आखिए' करने वाले उपादातन को अलंकार कह सकते 
हैं। बारी के धाभषणों की भाँति जलूुंकार भी काव्य की शोमा को बढ़ाने वाले होते 
हैं। बशंकारों को आजाय उण्छी ने काजल के शोमावर्धक धर्म के रूप में माना है-- 
काव्यशोसाकणाबश्ाजुकारन प्रचक्षते 
वासल मे शीस्जयशर्शकार कहकार सौन्श्य बढ़ाने बाले उपादान को ही अलं- 


| ५] 


कार माना है--लेकित इससे पूर्ण बाबा भामह पे शब्द और अर्थ के वैचित्य को ही 
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बडामियेयशब्दोक्तिरिष्टावाजभलूकू 

किन्तु बहु परिभाषा अलंकार के स्वरूप को ठीक तरह ते ब्कक्त नहीं कर पाठौ 
स्यींकि अ ॥ धर्म केवल वैचित्य पैदा करना ही नहीं है! इसलिए १० रामचन्द्र 
शुक्ल बलुंकारों की गला का पक शानते हैं, केबल चन्न॒त्कार का नहीं । 
कि खमत्कार के अन्तर्गत भाव, रूप, गृण, क्रिम तत्कर्ष ही नहीं, शब्द कौतुष 
अर्णकार सामग्री की विलक्षणता भी ली जाती है और ऐसा करने से काव्य केवल 
(हु जाता है | कबविवर युमित्रनस हत्‌ पंत का इंस सम्बन्ध में यह कथत 

आल के हैँ - अलंकार 
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तट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष 
: लिए, दाग की परिपृर्णता के लिए बावश्यक उपादान हैं, वे वाणी 
शिलि हैं ।' इस प्रकार समझने के उपरान्त हुम अलंकार को 


हि रर्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में तिम्त भकार से कर. सकते हैं--- भावों 


्ड। र्‌ वस्तुथ |] गुण और 2 ब्ह्ा अधिक लग अनभद करने रस 


लि बाली युक्ति अलंकार है ।” 














। अर्थात्‌ जिस प्रकार आशूषण स्त्री 
कविता की सुन्दरता की वृद्धि अलंकारों 
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प्रभावित कर सकें । अलंकारों के प्रयोग से कंबि की उक्ति में वह शक्ति था जाही है 
कि उसे पढ़कर या सनकर फौरन ही पाठक उसकी ओर आाहृष्ठ होक 
हो जाता है । काव्योत्कर्ष के विधायक होने के कारण अल्लंकारों को कांव्य सें बहुत 
महत्व दिया गया है। भागह से पूर्व तो अलंकार काव्य के बाह्य औ 
रूपों को अलंकृत करने वाले उपादानों के लिए प्रयक्त किय 

कार-शाख साहित्य-शांख का पर्यायवाची माना जाता था। किन्तु बाद में अलंका 
काव्य का एक अंग मान लिया गया तथा उसके साथ रस, गुण आदि का भी महत्व 























ये कि उन्होंने प्राय: अलंकारों को कान्य का ख पद ही मान लिया । बहुत पहुले ही 
महषि व्यास: ने “अग्नि पुराण' में अलंकारों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए अलंकारों 
से रहित कविता को विधवा के समान बताथा था--- ््ि 

“अर्थालंकार रहिता विधवेव भारती ।”” चन्द्रालोककार जयदेब तो अलंकारों 
को काव्य में इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि. उतकी समझ में अल॑कारों से रहित काव्य _ 
की कल्पना हो ही नहीं सकती थी । उन्होंने बड़े दुढ़ शब्दों में निम्न कंघन में उद् 
कवियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया है जो अलंकारों से विह्लीब काव्य की बत्ता 
मानते हैं--- 





“अंगीकरोति य: काव्य शब्दार्थवनलंकृती । 
असो ते मसन्यते कस्सादनुष्ठासनलंकृती ॥।” 
अर्थात्‌--जो शब्दार्थ युक्त काव्य को अलंकारों से रहित मानते हैं ये क्यों बहीं 
अम्वि को ताप से रहित मान लेते हैं? रर<््<ज<्र्ञख 
हिन्दी के आचार्य केशवदास भी इसी रूत के पोषक थे । उन्होंमे भी अलंकारों 
. से रहित काव्य में काप्यत्व मानने में हिचकिचाहद प्रकट की हैं--- 
_ “जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरंन सरस सुवृत्त । 
भूषण बितु ने विराजई कविता बनिता मित्त त?! 
किन्तु इस मत को सर्वाश में सही नहीं माता जा सकता । इसमें. इतना ही सत्य 
निहित है कि अलंकार काव्योत्कर्ष के विधान में बहुत ही आवश्यक तत्त्व के हूप में हैं। 
लेकिन यहाँ यह ध्याव देंना भी आवश्यक है कि वे आवश्यंक तत्व के रूप में ही हैं, 





अनिवार्य तत्व के रूप में तहीं। इस कथन से तात्पर्य यह है कि काव्य में काव्यत्व बंलें- 


कारों के अभाव में भी हो सकता है अत: अलंकारों को ही काव्य का सर्कस्व ससझा। 
निश्चय ही भूल होगी । काव्य की आत्मा 'रख' मानी गई है और. इस आत्मा रूप रखं 
के उत्कर्ष में सहायक उपादानों में अलंकार भी एक है। इसीलिए जो. महूुथि व्यास 
अर्थालुकार से रहित कविता क्रो विधवा के समान मानते हैं वही व्यास रख को. काव्य 
. का प्राण-तत्व भी मानते हैं । विधवा क्री भी निर्जीव की की लाश से कहीं .कच्छी है।। 
# 8$/९२ 











कलंकार 0: आय, १७४ 
इसी प्रकार ओत्मा रूप रस से हीत अलंकारों से लदी कब्रिता-कामिली है ननिर्जोव रुमणी 
के समान है। इसलिए आयायोँ ने अलंकारों को आशभृषणों की भाँति बृद्धि के सहायक 
उपादान के रूप में स्वीकृत किया है अतएव उनकी. स्थिति को अनिवार्य एवं स्थायी 
नहीं माता जा सकता । रस तथा गुण जहाँ काव्य के तित्य धर्म के रूप में: स्त्रीकृत किये 
गए हैं वहाँ अलंकारों को काव्य का नित्य धर्म कहा गया है। ध्वन्यालोक-लोचनतकार 
ते स्पष्ट ही लिखा है कि निर्जीव लाश में जिस प्रकार, कुण्डल आदि, भूषण शोभा नहीं 
देते । उसी प्रकार रंस रंहित काव्य में अलंकार भी. निरथंक हैं । क्‍ 
तथापि अचेतनं शवशरीर' कुण्डलाघु पेतमापिन 


भाँति, अलंकार्यस्यिभावात्‌ । 
आतनन्‍्दवर्द्धन ने भी काव्य में अलंकारों की स्थिति अंग रूप में कटक आदि 


आभूषणों की भाँति मानी है । यही कारण है कि मम्मठ ने अपनी काव्य की परिभाषा 
में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं मानती है । उन्होंने 'पुत:ववाषि' कहकर अलंकारों 


से रहित काव्य में भी काव्यत्व माना है । 

रस-रहित काव्य में केवल अलंकारों की सजावट कोई मूल्य. नहीं रखती । अलं- 
कारों से युक्त कविता तभी प्रभावोत्यादक होगी जबकि वहु॒ रससिक्त हो। अतः: कान्य 
में अलंकारों का स्थान रस को भांति प्रधात रूप में न होकर गौण रूप में है। वे काव्य 
के अनित्य प्षर्म हैं, नित्य धर्म नहीं । उनकी स्थिति काव्य में आवश्यक तो है लेकित 
अनिवाय नहीं । 
अलंकारों के भेद 

भारतीय काव्य-शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भ्रतभुति ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
नाटयशाल्र' में केवल चार अलंकारों--उपमा, रूपक, दीपक और यम्॒क का ही उल्लेख 
किया हैं। सहषि व्यास ते 'अस्तिपुराण' में अलंकारों को संख्या सोलह मानी है। जबकि 
भामह॒कृत 'काव्यालंकार'ः में अडतीस अलंकारों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 
अलंकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही | उद्सट, दण्डी, वासन आदि आचार्यों 
के समय में अलंकारों की संख्या बावत हो गई थी और यही संख्या रुब्यक, रुद्रट 


मस्मट, भोज आदि के समय में एक सौ तीन हो गई । पंडितराज जमन्नाथ के समय कर 


यह संख्या १६१ तक पहुँच गई थी । आज अलंकारों की संख्या अगणित है|. 
आचार्य रुय्यक ने अपने 'अनंकार सर्वस्व” ग्रन्थ में निम्न सात कोटियों में इन 
अल्लंकारों को विभाजित किया है--- 
१. साहश्य घुलक--इस वर्ग में उत्प्रेज्ञा आदि २८ अलंकार आते हैं । 
२. विरोध मुलक--विरोश्: विभावता, अन्योन्य, असंगति, विषम आदि १२. 
हे अलंकार । 
३. श्रृंखला मुलक--कारणमाला, एकावली, मालादीपक ओर सार । 


. ४. न्याय मूलक--काव्यलिंग और अनुमान । । 
२. काव्य म्यायमूलक--यथ[संख्य, परिसंख्या, समाधि आदि 5८ अलंकार । 
























सफपकार 5 शाह पा प्रा कि! गे अब 
लोक न्याश हाशइझ--पत्यवीक, प्रतीष, मीलित आदि ६ अलंझार ! 
शा से. कारक पर पूलक ॥ भा दाह लक तथा है 
७. गुहार ऋतीलि पुलक--सुक्षम, व्याजशलक और बक्रोक्ति ! 





है| ३०३ रे ४१०कक ४2 छ्धुराः श्शल्ज्ता है? ६204 ६ (कर शा गा शक गई] ना कि श्कटा रो 
आचार्य स्थयक का बर्गीकरण यशहापि वैशमिकता लिए हुए है कल फिए प्रो 
वन्य आयाथों ते सुविधा की दशिद से सिब्न तीन कोटियों का विवेचत फियः है 
जल 





_॥. शेब्हजंझार---जहू बर्ह॑क्षारगत श्वणीयता शब्द ए्योग पर काशित हो | 
न रत हिल. 2 >> चल तिध्धि छ्ठो 
?, अर्धाल्क्षार--जहँ अलंकार का सौन्दर्य अर्थ में निह्ठित हू 
भयाहूशएर--वहाँ होता है जहाँ शब्दगत दथा बर्थवत दोनों हो दोटि के 
सम्नत्काश रहते हैं 


ह ३8 


शब्दा लंका र 
जहाँ अलंकारगत रमणीयंता शब्द प्रयोग पर आशडित हो 
ध_नक 


पृश्क्िषए--जुहाँ एक यथा एक से अधिक शब्द एक से अधिल दर शरद ह्दो 
. एवं उनका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ बलक अलेकार माया जायेगा 


उद्वहरण-- 





शणक्ा काबकक ते सौगुनी मादकता अधिकाय | 
वा खाये बौरात जग वा यथाबे बौरायब ता 
द --बिहारी लाल 
यहाँ 'कत्क' दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसका थर्थ शी भिन्नहै। 
अर्थात्‌ पहले 'कन्क' का अर्थ 'घत्रा! है एवं दुसरे 'कत्कः का आर्थ स्वर्ण! है । 


अन्य उदाहरण-- 


(१) 'तौ पर बारों छशबस्ी सुन्ति राबिके सुजान । 
तू मोहन के उश् बच्ची हो हरबसी समान ॥॥ 





2 आह किक, -- श्लाकर 
रा ..._ (२) “बआर्ण ते.बारव कहूँ, होत जु बारल नाहि । 
पर .... लगी बार ब बधत रिपु, इन्हें सुभारन माहि ॥! 
(३) “बर जीते श्र मैन के, ऐसे देखे मैन । 
हरिनी के नेनानि तें, हुशि दीके ये नैत !॥!” 9. 5 | 
.... जहाँ निरर्यक वर्णों अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले साथेक वर्णों की एक ही क्रम... 
में आवृत्ति हो, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। यमक में जिन पदों की क्रम-बद्ध|]| 








१6७ 























बल्नकार 


हि 





पा 


अिलमक 
ग्तँ 


आवृत्ति होती है, 4 कहीं तो निरर्थक होते हैं तथा कहीं सार्थक और कहीं सार्थक- 
ह!। इस अलंकार में एक ही बाकार बाले वर्ण-समूहु की कभ्न-से-कम 


नि थक दाना है | इस ' ५ ३० हे 
कि बार चाट प््लि अल 8 ञा ख्श्यु गन अधि हा के पा जिललसन 
दी दार ऊ.5र! हाल ध5 आज) ४5 ॥ 3०73 ४८2८ ६ज५ए ४: [ 


दश्थिवि--किसी शब्द का एक प्रयोग होने पर भी उसके अर्थ एक से 


धिक हों तो वहाँ पर ्लेण अर्जकासश माना जायेगा 


नि 


हिह्नन धाबी राखिय बिन वामी सब सूत्र । 
बानी गये न ऊबरें मोती मानस चून 


“रहीम 


यहाँ पाती के तीन अथ हें --कान्ति, आत्मसम्भमान और जल 
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हे 


(१) “चल्नि त सकें निज गेर तें, जे बत तर अभिराम । 

तहाँ आय श्य बरसिबयो, उचित तोहि धगश्यात्र ।।'' 
(२) “चिरजीबों जोरी जुरे, क्‍यों तन सनेह गंभीर । 

को घटि ये वृदभावुद्या, वे हुलअर के बार ॥/! 
(३) “बहुरि सक्र सम बिनवां तेही, संतत सुशानीक हित जेही । 
इ्लेष शब्द श्लिष थातु से बना है। उसका अथ होता है--अआलिंगन करना, 
चिपटना, मिलना और मिलाना । जहाँ. ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिनसे एक से 
अधिक अर्थ निकलें, वहां ए्लेब. अलंकार होता है । श्लिष्ट शब्द व कहे जाते हैं जिनमें 
एक से अधिक अर्थ मिलते ढुं--चिपटे रहुते हैं--श्लेष के दो प्रकार हैं। सभंग और 
गु | इस प्रकार जहाँ एक शब्द दो या दो स अधिक अर्थ ग्रहण करे वहाँ श्लेघालंकार 


|| 
होता है 


कक 
स्का: 





अनुप्रास 


!! दाक्य में दर्ज की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें 


होता है! द 





' 
| 
। 
पं 
|| 





असनललले छह 








स्वर समान ने हों, वहाँ 


उदाहरण-- 
“प्रति भट कटक कंटीले कोटि कारि-कंटि । 


कालिक सी किलकि कलेऊ देशि कालि को |! 





न हिन्दी रूप-रचना 


._. श्रस्तुत उदाहरण में क' वर्ण की अनेक बार आवृति से एक अपधूर्व नादातमक 
लॉदर्य की सृष्टि हुई है, अत: यहां अलुआस अलंकार है। - ह 


- अन्य उदाहरण-- क्‍ 
(१) 'सठ सुधराहिं सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सहाई ॥॥” 
(२) “कानन कठिन भयंकर भारी । क्‍ ्ि 
घोर घाम हिम बारि बयारी 7? --तुलसी 
(३) “चादनी में आज केबल चाँद की बातें करो ।” ह। 
(४) साथी स्वप्त संसार सा जाता ।! हे व _- अरुण' 
.. अनु +प्र + असू या आस मिलकर अनुप्रास बना है, जिसका अर्थ है प्रकर्षता 
से पास-पास होता या रखना। अर्थात्‌ एक ही वर्ण पास-पास, अनेक बार, आकर पद 
. की शोभा बढ़ावे । अनुप्रास के कई श्रकार हैं जिनमें--छेकानुप्रास, शब्दानुप्रास, वृत्यानु- 
आस, श्र्‌ त्यानुप्रास और लाटानुप्रास । इस तरह जहाँ पर वर्णों था अक्षरों की आवृत्ति 
हो, अनुप्रास अलंकार होता है । 


द वक़ोक्ति 


परिभाषा--जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय मे 
चमत्कार पूर्ण भिन्‍न अर्थ लगाया जाय वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । 


चंदाहरण-- द का | 
१5 “को तुम हौ? इत आये कहाँ ? . 
 घनश्याम हों, तौ कितहूँ बरसौ । 
चितचोर कहावत हैं. हमतौ, 
पा तहेँ जाहु जहाँ धन है सरसौ ॥” 5 
यहाँ कृष्ण तथा राघा का सुन्दर परिहास है। वृषभानुसुता (राधा) अपने महल 
में बैठी हुई कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण आकर दरवाजा खटखटाते हैं। 
- किग्रॉगिमन की सूचना से उललसित राधिका का हृदय कृष्ण से परिहास करना चाहता है। 
अत: वे चुपचाप उठकर दरवाजा नहीं खोलतीं अपितु प्रश्न करती हैं--./'को तुम हो” 
“इत आये कहाँ ?” कृष्ण उत्तर देते हैं “घतरश्याम्र हैं.।”. इस पर राधिका 'घतश्याम! 
का अर्थ श्लेष से बादल लगाकर उत्तर देती है, “घनश्याम हाँ तो कितहूँ बरसौ ।” 
. ऊंष्ण निरुत्तर होकर अपना दूसरा नाम बताते हैं--''चितचोर कहावत हैं हमतो ।” 
. किल्तु विदुषी राधिका अब 3भी पराजित नहीं होती । वे चोर का अर्थ साधारण चोर हे 


: लगाकर उत्तर देती है “वह जाहु जहां धन है सरसो” इस प्रकार यहाँ पर स्लेष के. 





. आधार पर भिन्‍्तार्थ की कल्पना करने से श्लेब बक्रोक्ति है। ' 















(१) “मैं धुदुमारि गाथ अंग जोश, 
तुर्माहि उचित लथ मी कहे भोशण्‌ है! 








““सुलसी 





(२) “गौरबज्ञालिनि ! प्यारी सदा तुमही हमको अति प्रिय हो । 
हों नं गऊ अवशा न कहें अलिनी सरोहि काहे बुलाबत हो ।। 
है यह रावरिं कोशलता अति, पै इत दर्लभता न बही । 
यों हर॒सों गिरजा-उपहास, हमें पुदसंगल दायक हो ॥॥” 

'क्षन्‍्त कर्थ की कल्पना दी प्रकार से की जाती है--(१) ब्लेष द्वारा (२) काकु- 
द्वारा । इसलिये इसके दो भद हुए--श्लेष वक्रोक्ति और काकु-वक्रोवित । इस तरह 
हां कहे हुए शब्द का अर्थ दूसरे बवता के अभिप्राय से भिन्‍न कत्पित किया जाय, वहाँ 
क्ोवित अलंकार होता है । 








अर्थालंकार 


_ अर्थालंकार में किसी. शब्द विशेष के कारण चमत्कार नहीं रहता, बरन्‌ उसके 
स्थांन पर यदि समानार्थी दूसरा शब्द रख दिया जाय, तो भी अलंकार बना रहेगा; 
क्योंकि यहू चमत्कार अर्थगत होता है | वस्तुत: अर्थालंकार भावों को अभिव्यक्त करने 
की भिन्‍्त-भिन्‍न शौलियाँ मात्र हैं। अंत: अलंकारों की कोई तिश्चित संख्या नहीं हो 
सकती 4 संस्कृत साहित्य में जितने अलंकार थे, वे विकास पाकर कई गुने हो गए और 
हो रहे हैं। विभिन्‍न विद्वानों ने अलंकारों को संख्या अलग-अलग स्वीकार की है । इन 
अलंकारों के चमत्कार आधार पर इनके कुछ वर्ग बताए जा सकते हैं । 

...._ (१) साम्य-सूलक अलेक्ार--इतक। आधार सादश्य या साक्षर्म्य होता है । 
रूप-गुण या धर्म साम्य से सम्बन्धित अर्थालंकार इस वर्ण में आते हैं । जैसे---उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, आंति, सन्‍्देह, स्मरण, अन्योक्ति, समासोक्ति, निरदर्शतों एवं. 
दृष्टान्त आंदि।.. ह ः 

. (२) चैधध्थ था बिरोध-मूलक--ईैन अलंकारों का आधार विषमता या विरोध 
'होता है.) विरोक का. चमत्कांरपूर्ण अकाशत इत अलुंकारों ,में रहता हैं ६ विरोध कई 
प्रकार का हो सकता है। वस्तु से वस्तु का, गुण से गुणका, “किक़ा से क्रिया-का, अस्धतु 
से गुण का, गुण से क्रिया का, वस्तु और क्रिया का विरोध हो सकता है । इस वर्ग में 
दिरोधाभास असंगति, विभावता, विशेषोक्ति, विषस, व्याधान, अल्प, अधिक आदि 
बर्थालंकार आते हैं।. या की द 
अलंकार इस वर्ग के अन्तर्गत हैं। 








7रणमाल्‍झ्ा, एकावसरी, स़ार, सालादीपक आदि 


अर 








२१७७ 


कं “कल 
(४) व्याथ-घुलक--इसके अन्तगत परिशेश्या, 
5: 


लोकोक्ति, काव्यलिंग आांदि धद्बंकार हैं 
( ) काश लब्बन्ध धुलका--हदूं ५ 
(६) 





द््‌ 
६ ५ 6 
3] नल ६----अप नह (विज सा 





अलंकारों के चार अंग होते हैं-- 

(१) शकमेश--जों वणन का बिंदय हो 
बताया गया हो; जिसकी किसी अन्य वस्तु से समानता बताई गहुद 
- है। उपभेय को वर्ष्य या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे--मुझ चरणा के समाव बुब्दर है । 
इसमें मुख, उपग्ेय है क्योंकि युख को चन्द्रभा के लमान बताया जया है | 

(२) छप्साज--जिस वस्तु से अन्य वस्तु को समता! वी जाए है, उसे उपभाव, 
अबर्ष्य या अग्रस्तुत कहते हैं । जैसे 'मुख चन्द्रमा के नाव सुन्दर है ।! इस वाक्य में मद 

की समता चन्द्रमा से की गई है | अतः: चन्द्रमा उपसान है द 
द (३) साधारण-घर्म--उपभेय और उपसान के समान गुण या दोब को साथा- 
रण धर्म कहते हैं । जिसके कारण दोतों में समानता होती है। जैसे मुख बत्दमा के समाद 
सुन्दर है । इस वाक्य में 'सुल्दर' उपमेय झुक और उपणान चन्द्रभा दोनों का समाद . 
गुण है। अतः यहाँ पर सुन्दर' शब्द साधारण धर्म है 

(४) बाखक-शबइ--उपभेय और उपभात में समानता देख लिये 
शब्द का प्रयोग किया जाता है! उसे वाबक-शब्द कहुते हुँ! जैसे मुझ चल 
समान सुन्दर है ।', इस वाक्य में मु्ध और घना की सुन्दरता 'शमान' शब्द वे 
प्रकट की गई है। अतः: यह “समान! शब्द वाचक-आब्द कहलायेगा । संदृर्श, सा, समाव _ 
भादि शब्द वाचक-शब्द हैं । 

























पल 


५१० 7 ॥५0. 








होता है । 
उदाहरण-- 
मंजुल मुख शशि के शबान है सुन्दर |?” 








हि 
श्फ 
बल है 





र् १ है 2 अन्य प््क्ाह्ा पा करन बी फआ३:7 7“ हे हक 
(]) सरल सुदरर सझ दादतव दादा । 
जरा 


बा 
है हु ह हाल ज्न्पैत है का हक भ ह श्राप ? | 
(३) “पड़ी थी बिलल! सी (िकराल ! 
४५ रा 
अधिक, भ्ट 
आधा हाहटा की. खागह्णाओि 0. ८श >> ० (2 ही छ्या दे श्ल 
उपसा शब्द की. व्यूत्यत्षि है--उप् समान + मा--तौलता, तापना आर्थात्‌ 


ऋममुफ पक धय ई3 2 व कक रे ६ हे लक ै दस्त दे “करा 7 रआ जा कर 
पहँ किदी बणित (प्रस्तुत) वस्तु की उसके किसी विशेष गुण 


्ब्डीं 


! हट दशा शत ए० दाह > पा 5 ब्स्तु 42 ३ | 
मे कारण अभ्रस्तुत वस्तु स तुलना की जाए ते वहाँ 


ब्य्म्स्मन्ड 


क्रिया, स्वजाव आदि की समानर 


और बाचक शाब्द | 
ख्य्क 


कृश्छिएशषएष---अछ उपसेय में उपभाव का निबंधरहित आरोप किया जाये तो 
इक अजुकार होता है 


| 


उदाहुरण-- 


6 





“अधर-लठा के फूल सुनह॒ले, 
लाज-असतिल से झ्र जाते हैँ 


प्रस्तुत पंक्ति में 'अधर' (उपमेय) में 'लता' (उपमान) का निषेध रहित आरोप 
किया गया है, इसी प्रकार 'लाज! (उपभेय) में “अनिल! (उपमान) के आरोप के 
कारण यहां रूपक अलंकार है 





बच्य उदाहरण--- 


(१) “चरण-कमल बन्‍्दों हरिराई।” 
(२) “महि-तरेश चढ़्यौ. दल साजि ।” 
(३) “आशा मेरी हृदय--मरु की मंजु मंदाकिती है 


रूपक का मतलब ही रूप ग्रहण करना है, अतः इस अलंकार में प्रस्तुत (उप- 


मेय) अप्रस्तुत (उपभानो का रूप ग्रहण कर लेता है। रूपक के मुख्य दो भेद हैं--तहूप 
और अभेद । इस प्रकार जहाँ उपभेय में उपसान का अभेद रूप में आरोप किया जाय, 


| रूपक अलंकार होता 





उत्प्र क्षर 





ह-...जहाँ प्रस्तुत (उपमेय) की अप्रस्तुत (उपमान) के रूप में संभावना 
ही जाय, वहाँ उश्मरेक्षा अलंकार होता है । | 














. “गोहत बोढ़े पीत-पट स्यथाम सलौने गात । 
घनहुँ तील सनि सैल पर आतप परयो प्रभात क्‍ 
यहाँ श्याम श्रीकृष्ण के श्याम वर्ण प्र शोभित पीताम्बर के लिए नील-मणियों 
पर पडने वाले प्रभात के पीव-प्रकाश की सम्भावना कल्पित की गई है । अतः उसद्त्रेक्षा 











अन्य उद्ाहरण-- 

(१) “जा डूबा पश्चिम-सागर में सिय सुख से लज्जित हो चन्द |?! 

(२) “बाजि बली रघुनन्दन के मनों सूरज के रथ चूमन चाटें।” . 

(३) “अरुण सये कोमल चरण । स्रुवि चलिबें तें भानु।! 

उत्प्रेज्षा का अर्थ होता है--उत्‌--प्र--ईक्षा अर्थात्‌ प्रकट रूप से देखना 
जहाँ पर उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या 
कल्पना की जाबे, वहाँ उत्प्रेज्ञा अलंकार होता है। यह सम्भावना वस्तु रूप में, हेतु 
रूप में और फल में की जा सकती है। एक-एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की 
सम्भावना किसी समान बर्म के कारण की जाती है। सम्भावना करने के लिए उद्पेक्षा 
के कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे--मानो, सनो, मनु, मनहूँ, जानो 
अनु, सा, आदि । उद्रेक्षा के तीन भेद होते हैं--(१) वस्तृप्रेक्षा, (२) हेतृप्रेक्षा, (२) 
फलौप्रेक्षा । 


सन रे छा 


प्रिभावा--किसी समान वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु के चमत्कारपूर्ण 
स्मरण को ह्मरण अलक्षार कहते हैं । 


उबाहरण-- 
गाते प्रियाओं के सहित 
रस राग यक्ष यहाँ वहाँ, 
प्रत्यक्ष. सी उत्तर दिशा, 
की दिखती लक्ष्मी यहाँ। 
. कहते हुए यों पार्श्ब में. 
सहसा उदासी छा गई 
उसर दिशा से याद सहुला, 
: उत्तरा की भी गई। -चुप्त जो. 


उत्तर दिशा को देखने. से सहसा उत्तरा की याद आ जाना स्घरण अलंकार का 
लक्षण है । 





अलंकार का आ क्‍ २७३ 


अन्य उदाहरण- 
(१) 'आची दिसि ससि उग्रेठ सुहावा । 
सिय-सुख सरसि देखि सुख पावा ॥” 
(२) “बीच बाल करि जमुर्ताहू आए 
निरखि तीर लोचन जल छाए।॥॥” 
(२) “छू देती है मृदु पवत जो पास आ गात मेरा। 
तो हो जाती परम सूधि है श्याम-प्यारे-करों की ||” 
पूर्वनुभव संस्कार रूप से सन में तिहित रहता है और वह अवसर पाकर उद्‌- 
बुद्ध हो स्मरण का कारण बन जाता है । ऐसा प्राय: तब होता है जब पहले की देखी 
या सुनी हुई वस्तु के सदुश या विसदुश वस्तु प्रत्यक्ष होती है । 


संदेह क्‍ 
परिभावा--जहां किसी वस्तु के सम्बन्ध में सादुश्य-मूल॒क संदेह हाँ वहां खंदेह 
अलंकार होता है । 


उदाहरण--.. द क्‍ मै 
“सारी बीच नारी है कि नारी. बीच सारी है? 
कि सारी ही की नारी है कि नारीं ही की सारी है ?” 

द्रौपदी के चीर-हरण समय उसकी साड़ी इतनी लम्बी हो गई कि वह नारी 
साड़ी के बीच छिपी थी या नारी के अन्दर साड़ी छिपी हुई थी अयवा वह नारी साड़ी 
की ही बनी हुई थी कि वह साड़ी उस एक ही नारी की थी, आदि सन्‍्देह उत्पन्न हो 
गए। किसी भी उपसान का निश्चय नहीं है। अतः यहाँ संन्देह अलंकार है । 


अन्य उदाहरण--.. क्‍ 
()) 'े हैं सरस ओस की बंदें 
. या हैं मंजुल मोती |”! क्‍ 
(२) “केघो रितुरांज काज अवनि उसांसें लेत, 
किधों यह ग्रीपयम को भीषस लुआर है।” 
(३) “की तुम तीन देव महँ कोऊ। .. 
.. नर नारायन की तुम दोऊ॥। 
. कि तुम॒ राम दीन अनुरागी | 
आए मोहि करन बड़भागी ।”” 
.. यदि सत्य-असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उप- 
मानों के रूप में वर्णन किया जाय, फिर भी यह संसय बना ही रहे कि यह अम्ुक 
है या अमुक---तो ऐसी अवस्था में संदेह अलंकार समझना चाहिए । संदेह के तीन 
भेद हैं---शुद्ध, निश्चय गर्म एवं निश्चयांत । 
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हक 


) बावस, आीषश-जिदय करें बाबत सहित सिसाथ 
इन्द्रणनव महि, क्ासु बहू विजय-पताका जान । 
“इसे हे अंक कलंक को समकह जित सदभाय 
छुन्हदरीं सोबंतः उर लपटाय, 
डरापि, जधि टेरहु नन्‍्दलाल, 
श, तह दावानल ज्वाल |?! 
अपराति का अर्थ हैं पल, खिएाना, वारणा, मनिषेष आसि। इसमें सच्ची 
बात को छिपालर दूसरी बात कही जाती है । इस अबुंकार में उपभेय और उपमान 
द ' ही होते हैं; इनके बिना भी अपन्हति की सता होती है । मिरषेध 
भाव-व, तहीं आदि--कहीं आरोप के प्रथम और कहीं पश्चात्‌ रहता जाता है । जैसे 





| 
850, 
न्‍ल्न 
हा 
अर" 





का भे 

यह घृद्ध नहीं, चत्द्र है: यहाँ नहीं! शब्द से मुख उपभेय का विषेक्ष कर उसमें चन्द्र 
उपभान का आरोद किया गया है | अपर्हृति के सात भेद हैं--आुद्धान्हुति, केतवापन्हुति, 
अ्रावाएहुएि, पर्यश्तापन्हुलि ति एवं विशेषापन्हुति 


अधिशयोष्ति हे 
प्श्लिबा---जहां पर किसी वस्त का बर्णत्‌ इतमफा बढ़ा-बढ़ाकर किया जाये कि 
लोक सीमा का उल्लंघन हो जाये तो यहाँ पर अधिशयोहि अधकार होता है द 
उदाह्रणं-- 








“'कसकशत] पर चन्द्रमा घरे धनुष है बाण 
यहाँ फनफल किसी सुल्दरी ताथिका से, चन्द्रमा का युद्ध से, धवुष का 
भाँहों से और बाण का नेत्र से तात्पर्य है । यहाँ पर उपमेय में उपभाद का आरशोप करके 
[ उल्लंघन का कथन किया गया है | 











"य उदाहुरण--.. 
!. “तब सिव तीखर नेन उधारा 
चितवत काम सयउ जरि छारा ।!! 
२, “पाँव के धरत, अति भार के परत |. 
सयी एकट्टी सिलि सपत पताल को ॥ 
“मैं बरजी के बार तू, इत कित लेति करोट । 
खुरी गरे गुलाब की, परिहेँं गात खरोद वा! 
अतिशयोक्ति एक यौगिक शब्द है---अतिशय--उक्ति « अतिशय बहुत, बढ़ी 
हुई और उतक्ति-कथन, अर्थात्‌ किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना । इसके छ: भेद 
हैं-“(१) रूपकातिशयोक्ति, (२) भेदकातिशयोक्ति,. (३) संबन्धातिशयोक्ति, (४) 
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लिदशता 


परिधादा--जहाँ दो वाक्‍्यों के विभिन्‍न अर्थ होते हुए भी एक-दूसरे का सम्बन्ध 
इस श्रकार स्थापित किया जाय॑ कि दोनों में समानता लक्षित होने लगे वहाँ विदर्चना 





“जिसे जीत लेना जग में होहे के चने चबाना है । च 
'उल्ली सरण पर विज्ञय प्राप्त कर हमें अमर हो जाना है ।” - 


.. अस्तुठ उदाहरण में “जीत लेना जग में” तथा: “लोहे के चने चबाना? दौलत़ों 


वाक्य विभिष्त अर्थ वाले हैं किन्तु फिर भी दोनों में पारस्परिक समानता का थारोप 






'अम्यन्ध व्यापित क्या गया ह्ठ हे 
अध्य उद्ाहरण--... द जा मी मम 
. . 'पाश्स को सुबरन करत, वारिद बरसन बान | 
धनद कोष की सरसता, राम-पाणि पहचान ॥।”! 
३. “सेघच घन मेचक बरन, गाज शजारि गंभीर । 
.. जगज्जीवत-बितरत दिये, अपने गुन रघुवीर ॥” 
२. “ते सठ महा सिन्धु बिनु तरनी। 
पेरि पार चाहत जड़ करनी ॥! 
.... निदर्शता के तीन भेद हैं--अथभ् निदर्शना, द्विंतीय निर्दर्शना और तृतीय 
के थ । । ॥ व ०१३. ' हे ु सर 












श्छ 





परिभाव[--जहाँ उपमेय और. उपमान के. साधारण धर्म का विम्ब-प्रतिबिम् 
भाव दर्शित किया जाये तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहां श्ृष्टांत अलंकार 





६ 





_ रहिमन अचुआ तयव ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ । 
जाहि निकारो गेह तें, कस तन भेद कहि देइ ॥” 


का ... जिस प्रकार आँखों से आँगू निकल कर मन का भेद बता देते हैं, उसी अर्कार द 
जिस व्यक्ति को घर से तिकाल दिया जांता है, वह घर का भेद बंता देता है ।--प्रथम 
वाक्य उपमेय है, द्वितीय -उपभान । दोनों का एक ही साधारण धर्म है, भेद बतानां। 


२७३ 





१, 'वापी सनज भी आज गुल से राख-ताम निकालते । 
देखो भयंकर भेडिये भी आज आँसू ढालते ॥” 
२, कन कत जोरे सत जुरै, खावत मनिबरे सोच । 
बँद बंद ते घट भरे, टपकत रीतों होय ॥॥” 
“स्व और्गहि जिति सके, और न दाता राव। 
हत्यि मत्य यै सिंह बिन, आन ने घाले घाव ।” 
. जहां एक बात कहु कर उसी से समानता रखने वाली दूसरी बात पहली के 
उद्वहरण के. रूप में कही जाय, अथवा जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में 
_विस्‍्व प्रतिविस्व भाव होता है, वहाँ दुष्टान्त अलंकार होता 














अतिरेक अलंकार 


पश्भिका--जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपभान को उपमेय से 

घटाकर, वर्णव किया जाता है तब ध्यतिरेक अलंकार होता है, अर्थात्‌ व्यतिरेक अलंकार 
मेँ उपभेय में उपभान की अवेक्षा अधिक उत्कर्ष दिखलाया जाता है । 
उदाहरण- हि 

“संत हृदय नवनीत समाना, कहा कंविन पे कहै ने जाना । 

निज परिताप द्रवैं नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता ॥7! 
उपयुक्त पश्च में पहले 'संत के हृदय” की समता 'नवनीत” (चेनू मक्‍्खत) से की गयी। 
फिर उसको श्रेष्ठता यह कहकर बतलायी गयी कि तवनीत तो स्वयं तपाये जाते पर 
पिषलता है, परन्तु सन्त-हृदय दूसरों के ताप (वेदना, जलन) से पिघल उठता है। 
बअब्य उद्दहरण-- 


: “सिय मुख सरद-कसल जिसि, किमि कहि जाय 
निसि मलीत वहू, तिस दित यह. बिगलाय । 


समासोक्ति 


परिभाजा---जहाँ पर प्रस्तुत कथत द्वारा किसी अश्रस्तुत बात का आसास ही 
होता है, वहां समालोकि अंलेकार होता है । द 


उदाहरण--- 





“कुमुदित हु प्रफुलित भई, साँझ कलानिधि .जोय 7? 
.. अहाँ संध्या-काल्ीत चन्द्रमा को देखकर कुम्रुदिती का. खिलता प्रस्तुत अथथ है, 
किल्तु इंसके अप्नस्तुत्त अर्थ में किसी नाथिका की दशा सूचित होती है, जो .निकट-सविध्य 
में अपने तायक से मिलने की आशा से प्रसन्न हो रही है। द 
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होगा तेरे उचित व उन्हें जो करेगा विश हा 
(३) “लता नवल दनु अंग, जाति जरी जीवद विनाश! 
कहाँ सिखयों यह ढंग, तरुण-अरुण निर्दे निरख |॥! 
धार का अर्थ है--संकोबच और उक्ति का! अर्थ है--ब स आलू कार 
एक के वर्णन ये दुसरे का भी बोध होता है--बही संक्षिप्त कबन है! यह बोध तीतच 
बन थी) 


(के) 

४ 

आल ग अन्‍य. हि जज बकनके स्म्पष्यीः तक हक... अकआ फ #क 7, 777 # ००१४७ शा क 
(२) विशेषणों को समता से--चाहे श्लिष्ट हों था साभारण | 
(३) सस्ताव लिंग से--अस्तुत और अप्रस्तुत में लिंग-लाम्य हो | 


ी 


हह ३ ०३ “३ 


दर्धियः--जहाँ प्रस्तुत (उपभेयो तथा अप्रददुत (उपभानो का एक ही धर्म 
से सम्बन्ध स्वापित किया जाये, वहाँ ढीषजश अलेकार होता है । द 


उरदाहुब४-.- 
“लंचल निस्चि उदबस रहें 
करत प्रात बसि राज । 
अरविन्द में. इम्दिरा 
सुन्दरि नेतन लाज ॥!! 
यहाँ कमलों में लक्ष्मी का निवास और सुन्दरी के नेजों हलज्जा का निवास 
उभयनिष्ठ है । अतः यह दीपक अलंकार है । 


(१) “मूषति सोहत दाव सो, फल-फूलन उद्यान ॥!! 
(२) “बता जरी अब क्या करूँ, रूपी रात से रार । 

भय खाऊ, आँसू पियूं, मंत्र भार झखमार 
(३) इंगरः केर। बाहला, ओछों केरा नेहू ! 
बहता बह्नेट  ताबला, छिंठक दिखावे छेहू !॥॥' 
दीपक एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर प्रकाशित करता है। उसी तरहू 
यह दीपक अलंकार भी साधारण धर्म, उपभेय और उपमान से अन्वित होकर दोनों 














२०च८ँ 


प्रतिवस्तृपभा 

पश्थिवा--जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी अलग-अलग वाक्यों में भिन्न-भिन्न 

शब्दों से एक ही साधारण धर्म से तुलना की जाय तब प्रतियत्तुपमा अलंकार होता है । 
. वस्तुत: उपभेय और उपसाव के पृथक-पृथक्‌ वाक्‍्यों में एक ही समाल धर्म 

भिल्त-भिन्‍न शब्दों द्वारा कहा जाता है। प्रतिवस्तुपमा अलंकार के लिए तीन बातें 
जहरी हैं । द 

(१) उपभेय और उपमान संबंधी दो वाक्य । 

(२) दोतों वाक्‍्यों का एक हो साधारण धर्म । 

(३) उस साधारण धर्म की सूचना दो भिन्‍न शब्दों के दारा की जाय । 


उदाहरण-- मी द 
“तितहि सोहाइ न अवध बधावा 
चोरहि चाँदनि राति न भावा ।” 

उपयुक्त उदाहरण सें (१) पहला वाक्य उपमेय वाक्य (२) उपमान वाक्य (३) 
अच्छा न लगता---साधारण धर्म--दो भिन्‍न शब्दों के द्वारा व्यक्त हुए हैं जैसे 'सोहाइ 
ता त भावा” ये दो समानायंक शब्द साधारण धर्म से वाचक शब्द हैं । 
अग्य उदाहरण- 
'श्यामल-घटा में है चपला की चमक चारु । 
राजती दमक गौर देह की नीलाम्बर में ॥।” 


अप्रस्तुत-प्रशंसा 
वरिभाषा--जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन दारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय वहाँ 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है । 
उदाहरण--.. 
कानन लीं अलियाँ हैं तिहारी, 
हथेली हमारी कहाँ लगि मदि हैं 
राबे जू मानों भलौ के बुरोौ 
आँख मीचतनों संग तिहारे न सेलि हैं।”' 
यहाँ प्र राधिका जी के नेत्रों की दीघंता “कार्य” का वर्णत न करके उसका 
बोध हथेली से न ढकने के 'कारण! द्वारा कराया गया है अतः अग्रस्तुत प्रशंसा अलं- 
कार है । 
अभ्य उदाहरण--- 
(१) 'भमातु-पिर्तह जनि सोच बस, करसि महीप-किसोर ।” 
(२) “फरजी साह न हू सके, गति टेढ़ी तासीर । 
ह .._ “रहिमन? सीधी चाल तें, प्यादा होत वजीर ॥” 
4, 











२१० क्‍ द हिन्दी रूप-रचनता 


(३) “जिन दिन देखे वै कुसुम, गयी सो बीति बहार, 
अब अलि ! रही गुलाब में अपत केंटीली डार || - 
यहाँ अशंसा का अर्थ प्रशंसा वाचक नहीं, सासास्य वर्णन या कथत मात्र है । 
इस अलंकार में वर्णन तो किया जाता है अप्रस्तुत का, किन्तु वह इस प्रकार निबद्ध 
रहता है कि उससे प्रस्तुत की भी प्रतीत होती है। इसके पाँच भेद हैं-(१) कारण 
तिबंधता (२) कार्य-तिबंधता (३) विशेष निबंधना, (9) सामान्य निबंधना एवं (४) 
सारोप्य निबंधता 


अर्थान्तरन्यास . द 
परिभाषा--किसी साधर्म्य का अथवा बैधर्म्य का प्रदर्शन करने के लिए जब 
सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामाल्‍्य से समर्थन किया जाये तब वहाँ अर्था- 
न्तश्न्धास अलंकार होता है ! 


उदाहरण--- 
_“बसि कुसंग चाहत कुसल कह रहीम अफसोस । 
. महिमा घटी समुद्र को रावण बसे पड़ोस |” 
. इस दोहे में विशेष व्यक्ति रावण से सम्बन्धित बात की गई है. प्रथम पंक्ति 
में एक सामान्य बात कही गई है, जिसका समर्थन दूसरी पंक्ति में किया गया है । 


अन्य उदाहरण-- 
(१) “कौन बड़ाई उदधि सिलि गंग नाम भो धीम । 
केहि की महिमा नहिं घटी, पर.घर गए रहीम ।”! 
(२) “कछु कहि त छेड़िए, भल्ो न वाको संग । 
पाथर डारे कीच में, उछरि बिगारे अंग ॥! 
(३) “बड़े न हुजे गुननि बिनु, बिरद बड़ाई पाय । 
कहत धत्रे सों कनक, गह॒नों गढ़ौ न बाय ॥।”” 
अर्थान्तरन्यास॒ (अर्थ + अन्तर + न्यास) का अर्थ है, दूसरे अर्थ का न्यास करना 
रखना अर्थात्‌ जहाँ एक बात के समर्थन के लिए दूसरी बात कही जाय । इसके चार 
भेद हैं--(१) सामान्य का विशेष से साध्षर्म्म द्वारा समर्थन, (२) सामान्य का विशेष 
से वैधर्म्य द्वारा समर्थन, (३) विशेष का सामाल्य से साधर्म्य द्वारा समर्थन, (४) विशेष 
का सामान्य से वैधर्म्य द्वारा समर्थन । द 


क्‍ काव्यलिंग ः 
..._ परिभाषा--किसी युक्ति से समर्थन की गयी बात को काष्यलिंग अलंकार 
. कहते हैं। यहाँ किसी बात के ससर्थत में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया 


_: जाता । -बिना ऐसा किये वाक्य की बातें अधूरी रह जायेंगी । 








हद 
व्वमनीनो 
न्ब्प्णोे 





“कलक कनक ते सोगुली, मादकता अधिकाय 
. उहि खाए बौरात नर, इंडि पाए बौराय ॥! 
उपयक्त उदाहरण में धत्रा खाने से नशा होता है, पर सवर्ण पाने से भी नशा 
होता है। यह एक जजीब बात है| यहाँ इसी बात का समर्थत किया गया है कि सुवर्ण 
में घत्रे से अधिक मादकता है। दोहे के उत्तराडे में इस कथत की युक्तिपूर्ण पृष्टि हुई 
'बतूरा खाने से तशा चढ़ता है, किल्तु सुबर्ण पाने से ही मद की वृद्धि होती है 
बहु कारण देकर पूर्वाद्ध की समर्थत्तीय बात की पृंश्टि की गयी 


अत्य उदाहरण-.. 
“श्रीपुर भें, बल रूध्य हों तू मग्रकर अनीछधि' 
हु मुंदरी, अब तियत की को करि है परतीति ॥॥” 


उल्लेख 
परिभाषत---जब किसी एक विषय का अनेक रूप सें उल्लेख हो, तब वह 
डउल्लेश अलंकार कहा जाता है .। 


उदाहरण--- गज 
“त रूप है किरण में, सौन्दर्य है सुस्त में । 
तू प्राण है पवत में, विस्तार है गगन में ॥३” 
यहाँ एक व्यक्ति द्वारा भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है । 


अर्द उदाह्रण-- - 

(१) “यह मेरी गोदी की शोभा, 
घनी घटा की उजियाली | 
दीप शिखा है अंधकार की, 
है पतझड़ की हरियाली ॥।'! 

(२) “जिनके रही भावना जैसी, 
प्रभु मूरत देखी वित तैसी । 
डरे कुटिल नृप प्रभ्हि निहारी 

.. मनह भयानक सूरति भारीवा” 
उल्लेख अलंकार के दो प्रकार होते हैं--प्रथम और ट्वितीय उल्लेख । एक ही 


व्यक्ति द्वारा एवं अनेक व्यक्तियों द्वारा 


विरोधाभास 


परिभावष।---वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास मालूम 
. पड़े वहाँ बिरोधाभास अलंकार होता है ।. द 


सी मी किन मकर लक कलम विज ला लक अं 3४ 4 
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उदाहरण-- द 
“या अनुरागी चित्त की , 
गति समुझहि नहिं कोय । 
ज्यो-ज्यों बड़े श्याम रंग , 
त्यों - तयों उज्ज्वल हीय ॥॥?' 
यहाँ भी श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल होना विरोध मालूम पड़ता है लेकित 
यह वास्तविक विरोध तहीं है क्योंकि जितना श्याम रंग (कृष्ण के ध्यान) में .इूबेंगा 
(मस्त होगा) उतना ही उसका उदय उज्ज्वल (निर्मल) होगा । 


अन्य उदाहरण--- 
१) “प्रिया ! फेरि करि बैसही, करी विलोचन लोल । 
मोहि निपट मीठी लगें, यह तेरी कटु बोल ॥।”' 
(२) “शीतल ज्वाला जलती है, इच्नन होता दुग जल का । 
यह व्यर्थ साँस चल-चल कर, करती है काम अनिल का |! _ 
(३) “तंत्री नाद कवित्त रस, सरस-राग रति रंग , 
अचबूड़े बूड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग ।”” 
इसमें कार्य, लिग या विशेषण की समता से भ्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार 
का आरोप किया जाता है। इसमें अप्रस्तुत का शब्दों द्वारा कर्णन नहीं किया जाता । 


विभावता 
परिभाषा--जहाँ पर कारण के बिता ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय वहाँ बिभ्ा- 
बना अलंकार होता है । 


उदाहरण-- ः क्‍ किक 
.. ताचि अचानक हू उठे बिंनु पावस बन मोर । 
जानति हों नन्दित करी, यह दिसि नन्‍्द किसोर ।३?! 
मयूर के नाचते (कार्य) का कारण है दर्षा-ऋतु किन्तु यहाँ बिना कारण के ही 
काय हो रहा है अस्तु, विभावना अलंकार 


अन्य उदाहरणं-- 
(१) 'साहि तने स्वराज की, सहज टेव यह ऐलन। 
अनरोशे दारिद हर, अनरीझे भरि सैन +?. 
(२) “भयो सिन्धु ते विधु सुकवि, बरनत बिना विचार । 
उपज्यों तो मुख इन्दु ते, प्रेम पयोधि अपार ।” 
(३) “हँसत बाल के बदन में, यों छवि कछू अतुल। 
.. फूली चंपक-बेलि हैं, झरत चमेली फूल करा... 








अलंकार ७ और 
वि+ भावना का अर्थ है विशिष्ट कल्पना । विभावना के कई भेद हैं-- 
(१) बिना कारण के हो, (२) अपूर्ण कारण के होते, (३) प्रतिबंधक होते, 
(9) अकारण द्वारा होते, (५) विरोधी कारण द्वारा होते हुए कार्य का अथवा, (६) 
कार्य से कारण के होने का वर्णन करके काव्य को अलंकृत कर देता है या उसमें चमत्कार 
ला देता है। 


विरिधजितोर 


परिभाषा--कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोश्चि 
अश्कार होता है।.. 


उदाहरण-- 


“बरसत रहते अथे द्वे, नैन वारि की धार। 
नेकहु मिटती न है त्ऊ, तो वियोग की झार ॥।”?” 
नेत्रों स पाती की धार बरसने पर भी वियोग की अग्नि का न बुझता 
बताया गया है । हा द 


अन्य उदाहरण-- 


(१) “नीर भरै नित प्रति रहै, तऊन प्यास बुझाई ॥।”? 
(२) “फूले फल न वेत, जद॒पि सुधा बरसइ जलद ।” 
(३) “मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंच सम । 
फूलहि फरहि न बेंत, यदपि सुधा बरसहि जलद ॥” 
विशेषोक्ति के दो भेद है 
(१) अनुक्त-निमित्ता, (१) उकत-निम्मित्ता | 


परिसंख्या 


परिभाषा--जब किसी वस्तु या व्यापार का अन्य स्थलों से निषेध करके केवल 
एक स्थान पर ही कथन किया जाय तो वहाँ परिसंच्या अलंकार होता है । 


उदाहरण-- 


“दण्ड जतिन कर भेद जहूँ नर्तक नृत्य समाज । 
जीतहूँ मनहि सुनीह जहे रामचन्द्र के राज ॥” 
यहाँ पर दण्ड का विधान अन्यत्र कहीं नहीं केवल यतियों के ही हाथ में 
(डंडा) रहता है, भेद (साम, दाम, दण्ड भेद) केवल दृत्य में ही है, जीत केक्‍्ल प्न 
की ही होती है, यह कहा गया है अतः यह परिसंख्या अलंकार है । 
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(१) 'मूलति ही में अधोगति केशवा पाइए ॥” 
(२) “पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तीर । 
रोदन में ही लाल द्रग, नवरस में ही वीर ॥॥! 
केसद ही में कटिलता, संचारिन में संक । 
लखों राम के राज में, इक ससि माँहि कलंक 


पे 


(9) 


पूरि का अर्थ है---छोड़कर और संख्या का धर्श है---वर्णत करवा। परिसंख्या 
में नियेध किया जाता है । जहाँ प्रश्व करते हुए या बिता प्रश्न के कोई बात उसी के 
सदुश अन्य बातों को व्यंग्य या वाच्य से विषेध करने के अभिप्नराय से कही जाय, वह 
परिसंख्या अलंकार होता 


प्रतीष 


वश्थिाअ।---जहाँ उपमेय को उपमान रूप दिया जाय अथवा उपमान का उप- 
मेय द्वारा तिरस्कार किया जाए, वहाँ प्रतीष अलंकार होता है 


उदाहूरण-- द 
“द्र-दूर तक विस्तृत था हिम । 
स्तूब्धभ उसी के हृदय समाज्ञ ॥' 
(क्षाभायनी) प्रताइ 
यहाँ भतु के हृदय (उपभेय) को उपभान बचा दिया है। उपमा में यही बात 
इस तरह कही जादी--उसका हृदय दूर-दूर तक विस्तृत हिम्र के समान स्वच्छ था। 


अन्य उदाहरण- 


(१) करती तू निज रूप का गर्य किन्तु अविवेक । 
रसा, उस, शचि, शारदा तेरे सदश्य अनेक ॥।!! 

(२) “सिय मुख सस्ता पाव किमि । चन्द्र बापुरो रंक ॥!! 

(३) “कोकिल ;! तू क्यों गव॑ कर रही अपने मन में, 
पाई तो सम कूक माधुरी- प्रिया वचन में ॥!! 


क्‍ प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा-विपरीत । इस अलंकार में प्रसिद्ध उपसानों को 
_उपभेय के स्थान पर उलट कर वर्णन किया जाता है। जैसे चन्द्र-सा मुख है--वह 
उपमा अलंकार है, पर जब इसी को उलट कर मुख-सा चन्द्र कहा जाए तब प्रतोप हो 
जाता है। इसके पाँच भेद हैं । इन पाँच भेदों में प्रधानत: ये बातें होती हैं--(१) उप- 

सान को उपभेय बताना, (२) उपमेय का अनादर, (३) उपभान का अनादर, 
(४) उपसान की अयोग्यता, (५) उपभाव की ज्यर्थता । | 
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स्वभावोक्ति 


दरिभाधा--किसी के जाति, स्वभाव, धर्म, कर्म, दशा आदि के अनुरूप यथा- 
बत्‌ और प्रकृति वर्णन में स्वभाबोक्त अलंफार होता है। स्वभावोक्ति अलंकार में 
बस्तु का यथाठध्य वर्णन किया जाता हैं। 





उद्दाहरण-- 
“बढ़कर गिरकर फिर उठकर कहता तू अमर कहानी 
गिरि के अद्चल में करता कूजित कल्याणी वाणी ॥” 
उपयुक्त उदाहरण में झरने का स्वाभाविक, यवातथ्य वर्णन किया गया है । 


धन्य उदाहरण--. 

“हरि अपने आँगन कछु गावत, 

तनक तनक चरनन सौं नाचत, मन ही मनहिं रिक्षावत-। 
कर्बहुँंक बाबानंद पुकारत, कबहुँक घर में आवत, 
माखत ततक आपने कर ले ततेक-बदन में नावत। 
कबहेँ चिते प्रतिबिम्ब खंभ में लौनी लिए खबाबत । 
हरि. देखति जसुमति यह लीला, हरष आनंद बढ़ावत। 
'सूर स्थाम के बाल-चरित नित वित हीं देखते भावत ।”? 


असंगति 


.. परिभावषा--जहाँ पर कारण, कार्य, संथात, काल आदि को नियम विरुद्ध स्थिति 
दिलाई जाती है यहाँ असंगति अलंकार होता है । 


उदाह रण-- 
ः _ <पहीश हिय मेरे.पै पीर रघुवीर के ।” हे ४ 

पीड़ा का कारण है तीर खगना। जिसके तौर जगा है उसी के पीड़ा होती... 

चाहिए थी, किन्तु लक्षमण जी का कथन है कि ठीर (शक्ति) तो मेरे हृदय मेंलगाहै... 


किन्तु उसकी वास्तविक पीढ़ा का अनुभव रामचन्द्र जी को ही हुआ । 





१. “दुष उरक्षत दृटत कुद्ठण) जुरत चतुर चित प्रीति। क्‍ , | 

परत गरांठि दुरजन हिये दई नई यह रीति॥” ' 

२. “राज देन कहूँ सुभ दिन साधा । हे । 
कष्यो जान वन कोहि जपराधा ॥” 

३. “कोपन सदसाती भई, धुत रुबा सौर ।” 





हि 
॒ 

॥ 
। 
!' 
है 
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असंगति का अर्थ है--संगति का अभाव, खाथ नहीं होता, कारण और, कार्य 
में संगति या सहचर्य का न रहना । इसमें विरोध का कुछ-न-कुड आभास खर्वत्र रहता 


है । इसके तीन भेद हैं--प्रथम असंगति, द्वितोय असंगति, तृतीय असंगति । 


व्याजस्तुति 


परिभाषा--निन्दा के कथन में जहां स्तुति का अथवा स्तृति के कथन में जहां 
निन्‍दा का बोध होता है वहां यह अलंकार होता है । 


उदाहरण--... 
“गंगा ज्यों टेढ़्ी चलती हो, दृष्टों को शिव कर देती हो । 
क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवि भरतों हो |” 
इस उदाहरण में स्थूल दृष्टि से देखने पर गंगा की निन्‍दा मालूम पड़ती है किन्तु 
वास्तव में कवि को यहाँ निन्‍दा के बहाने गंगा को दयालुता की स्तुति करना ही 
इष्ट है । 
अन्य उदाहरण-. 
।- “आत्म ज्ञान हीन वह म्ुस्धा वही ज्ञान तुम लाये। 
धन्यवाद है बड़ी कृपा की कष्ट उठाकर आये ।।” 
*. बाड़ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला ।/” 
३. “जाकों ऐसो दूत सो साहिब अबै आवनो ।” 


_व्याजस्तृति दो प्रकार की होती है, (१) निन्‍्दा से स्तुति की प्रतीति, 
(२) स्तुति से निन्‍दा की प्रतीति । 


यथासंख्य 
परिभाषा--पहले कुछ वस्तुओं का उल्लेख करके उनके गुण अथवा कार्य का 
जहाँ उसी क्रम से वर्णन किया जाता है, वहाँ यथासंख्य अध्कार होता है । 
उदाहरण- 
“गिरे अरिन के लखत तुब, रूप रोष विकरार । 
..तनते, मनते, करन ते, स्वेद, गरब, हथियार ॥।”” 
यहाँ भी तन से स्वेद का, मन से गर्व का और हाथों से हथियार का गिरता 
क्रम-स बणित हुआ है। अतएवं यदासंख्य अलंकार हुआ । द 
अन्य उदाहरण-- 


.. ॥- “अमी हलाहल मसदवरे, स्वेत, स्थाम, रतनार। 
जियत, मरत, झुक्ति-झुकि परत, जेहि चित॒दत इक बार ॥” 
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२, “कहाँ तृपति, पारस कहाँ, कहाँ चन्दन, कहाँ छग । 
'रंक, लोह, तर कीर जो परसि न पलट अंग |” 
, “निसर्ग ने, सौरभ ने; पराग ने। 
दान की थी अति कान्‍्त भाव से॥ 
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द को। 
मनोज्ञवा, मादकता, मंदान्धता को ।।!! 


इसमें एक क्रम से पहले कुछ पदार्थ ,कहे जाते हैं और फिर उसी क्रम से उनका 
दूसरे पदार्थों से अन्बय किया जाता है । 


तद्युण । 
पश्थिषा--कोई वस्तु जब अपना गुण त्याग क्र अन्य समीपस्थ वस्तु का गुण 
ग्रहूण कर लेती है तब तद॒गुण अलंकार होता है । 


उदाहरण-- 


“केस मृत्तं सखि!मरकत मनिमय होय ।”?! 
मोंतो अपना श्वेत रंग त्यागकर केशों का श्याम रंग ग्रहण कर लेते हैं । अतः: 


तदुगुण अलंकार है । 
अन्य उदाहरण-- 


१. अधर धरन हरि के प्रत ओठ दीठि पर जोति । 
हरित बांस की बाँसुरी इन्द्र धनुष रंग होति ॥”! 
“पसय तुब अंग रंग मिलि अधिक उदोत । 
हार बेलि पहिरादों चम्पक होत ॥7” 

३. “नाक का मोती अधर का संग पा । 
बन गया मूंग्रा सनोरम देख लो ।।”! 


वर्ण्य वस्तु तत---उसका अर्थात्‌ अन्य का गुण ग्रहण करतो है, इसलिए इसे तद्‌- 
गुण अलंकार कहते हैं । इसमें वर्ण्य वस्तु के पास अन्य- वस्तु होनी चाहिए और वह 
अधिक सबल गुण की होनी चाहिए । 


.. 7 -:मोलित क्‍ क्‍ 
.. परिचावा--जहाँ पर दो समान गुण वाली वस्तुएँ एक-दूसरे में इस अ्रकार 
मिल जायें कि वस्तु का दूसरी से भिन्‍न अस्तित्व न दिखाई पड़े तो वहाँ मीलित 
अलंकार होता हैं।..._ द 





जप क्‍ हिन्दी रूप-रचना 
उद्धाह्ृर४-- 
द भिलि चन्दन वेंदी रही, गौरे झख न लखात ।! 


चन्दत की बिन्दी का जो रंग है वही गोरे मुख का है अतः बह गोरे मुद्ध में 
हस प्रकार मिल गई है कि दिखलाई नहीं देती, अतः: यहाँ मीलित अलंकार है। 


अन्य उदाहरण--- 
(१) “अरुण वरन तिय चरन प्र जावक लख्यो न जाय ।” 
(२) “अक्षर पान, अंजब नयन, लग्यौ महावर पाँय, 
सिय तन ये दरसत नहीं, अंगन रहे समाय ॥॥?! 
(३) “बरन बास सुकुमारता, सब विधि रही समाय । 
.. पृँखुरी लगी गुलाब की, अंग न जानी जाय ॥।” 
मीलित का अर्थ है छिपा लेना। समाद धर्म रखने वालो वस्तु को वह धर्म 
स्वाभाविक्र या आयंतुक दोनों हो सकता है। इसमें दो वस्तुएँ होती हैं जिनमें एक 
अधिक प्रबल और दूसरी कम प्रबल । 


मुद्रा 
परिभाष३--पस्तुत प्रसंग के साथ-साथ प्रयुक्त शब्दों द्वारा किसी अन्य वस्तु 
या नाम की ओर संकेत हो घुब्रा अलंकार होता है । 


उदाहरण-- 


“करुण क्यों रोती है ? “उत्तर' में और अधिक तू रोई । 
मेरी विभूति है जो, उसकी 'भवभूति' क्यों कहै कोई ॥॥ 
कवि करुणा को सम्बोधित करता हुआ करुणा के प्रस्तुत प्रसंग के साथ-साथ 
कवि 'उत्तर' तथा भवभूति दो पदों के द्वारा यह भी- सूचित कर देता है कि “उत्तर 
रामचरित' नाटक में, जो भवभूति का लिखा है, करुण रस मेरे साकेत से भी अधिक 
है । अस्तु, यहाँ मुद्रालंकार है । 










अन्य उदाहुरुण-. 
(१) “बरद ईस 'प्रमेश' हर, नागनाथ जन-पाल । 
बरस मेह करुता अयन, सकल कर्राह सुख-साल ॥॥” 
(२) “सोई बया जो पिड़ कंठ लवा । 
करे मेराव सोई गरवा ।॥!! 
(३) “पांडव की प्रतिभा सम लेखों । अर्ज न भीम महामति देखो ॥॥ 
... राजति है वह ज्यों तप कन्या । धाइ विराजति है संग भन्या ॥?! 





छ्न्द 


छुम्द की परिभावा-- छित्द की अर्थ होता है बॉँधना' । इसलिए कोई उ्ति 
जब एक विशेष लय, मात्रा या वर्ण योजना में बँघ जाती हैं तो उसे 'छुन्द' कहते हैं । 
छल्द स्वयं तो बंधे रहते हैं पर थे रस तथा मा प्रकट करने और. इल्हें एक हृदय से 
दूसरे हृदय तक पहुँचाने में बड़ी सहायता के रे हैं। यहीं कारण है कि काव्य में छुन्दों 
को इतना महत्व दिया जाता है 
.._छुत्द के जेद--छन्‍्द दो प्रकार के होते हैं--(१) वणिक और (२) मात्रिक । 
बिक छल्दों में वर्णों (अक्षरों) के विशेष क्रीम योजना का महत््व होता है। पर 
सात्रिक छन्‍्दों में मात्राओं की गणना होती है । सवैया, मालिनी, शिखरिणी, मन्दाकरान्ता 
इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवत्ञा तथा द्रुवविल्म्बित हैँ । वणिक छेल्द और दोहा, रोला, सोरठा, 
बरवै, चौपाई; छप्पय तथा कुण्डलिया मातरिक छ्न्द । क्‍ द 
. शणना की रीति--वेंगिक झन्‍द में वर्णों के क्रम (लबु-गुरु अर्थात्‌ हस्व-दीर्घ. के 
क्रम) का नाथ गण! (समूह) दिया गया है | एक गण में निश्चित लघु-गुरु क्रम से 
वीन वर्ण होते हैं। ये गण आठ हैं-“भगण, उत सगण, यगण, रण, तगण। मगर 


और नगण । इलका रूप इस प्रकार हैं” 





सगण.. 5।। . (पहला वर्ण गुर) शेष दो लग) .. झावस 
जगण । 5। . (पहला आर तीसरा वर्ण लघु, दूसरा गुर) नहान 
सगण... ।।5. पिहला-इूसरा लघु, तीसरा गुरु)... इक 
बगण ॥8॥55 (पहला ले; दूसरा-तीसरा गुर). हमारा 
रण. 5।६5.. (पहला-दीसरा 3० दूसरा लब॒ु) गायिका 
. तहगण . $5॥ (पहला-दूसरा गुर, तीसरा लक) पाताल . 
सगण. 555. (तीनों गुरु) द _राजाज्ा 
समन 


नतगण... ।।। (तीनों लक) ः रा 
: इल्हें अच्छी तरह याद रखने के लिए आप इन सूत्रों की सहायता ले 
..._ (को) आदि सध्य अवसाद में, भ-ज-स सदा गुर भाव... 
... क्रम से होते य-र-त लबु, मनन गुरु-लबु जिय जान ॥। 
आदिसध्यावसानेषु, भजसा याल्ति गौरवम्‌। 
यरता लाघव यात्ति - झनौ तु ग्ुरुबाधवर 6 ॥ लय 


.. [(छोयमाताराज भा खत 5 
















































































































































































२२७ हिन्दी रूप-रघता 


जिस गण की मात्रा (वर्गों) का क्रम देखना हो--उपर्युक्त (स्थ) सूत्र 
अनुसार-.-उसी गण के प्रथम नामाक्षर से शुरू कर तीन अक्षर ले लें, रूप स्पष्ट हो 
जायेगा ! जैसे-... 
यगण के. लिए यम्राता ।5 5 
संगण के. लिए मातारा 555 
-तंगेण के लिए ताराज 55॥ 
रण के लिए राजभा 5]5 


 जगण के लिए जमान ।5। 
भगण के लिए भानस 5॥।। 
नगण के लिए नसल ।।। 
. सगण के लिए सलग ॥ । 5 


लघु और गुरु के नियम--छल्दों में हस्व को 'लबघु” और दीर्घ को गुरु कहते 
हैं। ये दोनों वण के भेद हैं। दीर्घाक्षर को “गुरु? कहते हैं, जिसका चिह्न “' है। इसके 
विपरीत ह॒ुस्व अक्षर को लघु' कहते हैं. जिसका चिह्न ॥' है । 


लघु-गुरु गणना के नियम--- द 
(१) थ, इ, उ, ऋ (हस्व स्वर) या इनसे युक्त व्यंजन लबु माने जाते हैं। 
(२) चन्द्रविन्दू वाले हुस्व स्वर था इनसे युक्त व्यंजन बंबु होते हैं; जेस-- 
हैं! (॥) । 
(३) आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन 
गुरु होते हैं; जैसे---काका, दीदी (5 5, 5 5) 
(४) जिस वर्ण पर अनुस्वार हो वह गुरु होता है; जैसे--संसार में 'सं” गुरु है । 
(५) विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है; जैसे--दु:ःख (६॥)। 
(६) संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है; जैसे--धर्म में 'घ' गुरु है। 
(७) हलल्त के पूर्व का लब॒वर्ण भी गुरु होता है; जैसे---सत्‌ में 'स” गुरु है। 


प्रमुख छंदों का परिचय--- 


(१) चोपाई 


.. (१) यह सम जाति का सात्रिक छंद है। (२) इसमें चार चरण होते हैं। 
(३) इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती, हैं। (9७) इसमें पहले तथा दूसरे और 
तीसरे तथा चौथे चरणों में तुक होती हैं। (४) प्रत्येक चरण के अन्त में यति होती है 
जैसे... 


सृत्र--(१) कल सोलह जत तजि चौपाई 
(२) सोरह कल जत अंत न दीजै 
चोपाई शुभ छुंद रचि लीजै. 








कद द २२१ 


उदाहरण || द द 
है. * इक हु, + जधोहदबी।.. ॥ जो 
बंदी. संत. असज्जत चंता . «१६ 
अशोक > बेजओ... को + ै॥ जद ह 
दखप्रद.. उभय बीच. कछु धरना पद 
जय का. आती. हि पु, दि 
बिछुत सो. एक. प्राण .लेही द ब १६ 
0 6 का (।. 55 
मिलत एक - दारु्त - दुख देही #« १६ 
अध्य उदंहरण- द 


जगमग जगमग हम जग का मर्ग ७०१६ 
ज्योतित प्रति पगा करते जगमग **१६ 

ज्योति शलंस हम कोमल प्रभ॑>*१६ 
हम सहज सलभ दीयों के नत्म «००१६ 


क्‍ (२) रोला 
सुन्न--ग्यारह तेरह यति, कल चौबीस -कहुँ रोला । इज 
इस छत्द के प्रत्येक चरण में २७ मात्रांएं होती हैं, ११ तथा १३ मात्रों पर 
विराम होता है । कभी-कभी अन्त में या तो गुरु या दो लचुवर्ण आते है। 


॥।4। 55 | ॥।६5 “5६ 4  $ ।।55 
मदसाता जय भला दीन , दुख पहचाने #«७ २४ 
5]]5 |॥ . ऊँ 5 पड़े अंक 5 58 द द 
दीनबंधु.. बिन कौन दीत के हिय को जाने... # २४8. 
डी #जक |४ की गिल | बज, का व 
होता. जो त॒ अधार शोक में नाथ तुम्हारा«»_ २४ 
मे आय कम 5 
निराधार यह . जीव भटकता फिरता मारा... ऋब्|र 
अभध्य उदाहरण---........ 


हाय म॒त्यु का ऐसा असर अपाधथिव पूजन 

' जब विषण्ण निर्जीव पडा हो जग का जीवन 
संग सौंध में हो झुंगार मरण का शोभन 
नग्त क्षुधातुर वास विहीत रहें जीवित जन ? 


(३) गीतिका 
लक्षण--२६ सात्रा, १४-१२ पर यति तथा अत्येक चरण के अन्त में लघु-गुरु 


( द 5) । 


















२२२ हिन्दी रूप-रचना 


उदाहुरण--- क्‍ 
हे प्रभो ! आनन्द दाता, ज्ञान हमको दीजिए । 
शीघ्र सारे दुर्शणों को दूर हमसे कीजिए | 
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बलें | 
ब्रह्मवारी धर्म रक्षक, वीर त्तः भारी बनें |। 

अब्य उदाहरण--- 

१, मातृ भू-सी मातृ स्‌ है, अन्य से तुलना नहीं 
२, ले सर्छ भक्ति मन्षाह करिं, आरूपश्सों ले आऊ। 


[३ | हरि गीतिका 
झु--पोडप द्वादश अंत लग करी 
गाइये हरिगीतिका ॥। 
यह सम जाति का सात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में २८ मान्राएँ होती 
हैं। इसमें १३-१४ था १६-१२ मात्राओं पर यति होती है । चरण के अन्त में एक लघु 
तथा एक गुरु वर्ण होता है । 


उदाहुरण-- 

।]।. $ | ।। हु: ५ के | 5 

दुख. शोके जब जो आ पड़े 

थे रच 5१॥ | | ७ 

सो बेय॑ पूर्वक सब सहा ॥॥ ब्ण्र्८ 

55 ै|॥|।६5 5 | 5 

होगी सफलता क्यों नहीं । 

अप | । | | 5 

कर्तव्य पथ प्र. दुंढ़ रहो . श्थरेद 
अन्य उदाहरण-- द द 


परिणास को सोचे बिता जो लीग करते काम हैं 
वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। 


(४) बरवे 

सृत्र---विषमे बारह बरवा, सम दिन जान । 

ह मात्रिक अर्धसम छंद है इस छुंद के विषय चरणों में अर्थात्‌ पहले और 

तीसरे चरणों में १२ मात्राएँ "तथा सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे चरण में ७ मात्राएँ 
होती हैं। सम चरणों के अन्त में जगण अथवा तगण इस छुंद्र की सुन्दरता बढ़ाते हैं । 

उदाहरण-- हे द 
बज गे, की 0 जी, 7 जार ही आज 
अवधि शिनज्षाकां उर पर, वा गुरु भार 





लव 
| । ्‌।] 5] 5 $ |] | $] 
तिल तिल काट रही थी दूग जल भा 

क्षव्य उदाहु रण-- 
5] 5। | । 5]। | 5 कण 
वाम अंग. शिव शोभित, शिव उदार. नण्छ 
।।। . ।$।। $ । । ।।। | 5] 
सरद सुवारिद में जनू, तड़िति. बिहार ल्छः 

(५) दोहा 


सुृत्न--विषपम चरण तेरह कला, सम ग्यारह निर्धार 
प्रथम तृतीय वजित जगण दोहा विविध प्रकार । 
... इस छंद के पहले और तीसरे चरण में १३ तथा दसरे चौथे चरण में १, ११ 
मान्नाएँ होती हैं । इसके पहले और तीसरे चरण के प्रारम्भ में जगण नहीं होता वाहिए 


और अंत में लघु होता आवश्यक है । 


उदाहरण-- 
है| ॥ 58 ४ ॥+% ।। | । ॥ 5 ज-._ कक ये 
नैत सलोने अध्र मधु है. रहीम घंटि कौन ?--२४ 
५ एु5 5 ।॥। ह | | ] 5 !] ७9] 


मीठो भाव लोन प्र, अर. मीठे प्र लोन 5-२७ 


अत्य उदाहरण-. 
२. भूषत भार सँभारही, क्‍यों यह तत सुकुमार न्‍्ल्रे8 
सूधो पाँय न परत सहीं, सोसा ही के भार #णरेछे 


(६) सोरठा 
सुश्-तेरह सम विषभेश । दोहा उलटा सोरठा 


दोहे के समान सोरठा भी अर्धसम जाति का मात्रिक छुंद है। यह दोहे का 


उलटा होता है । इसलिए इसके पहले तथा तीसरे चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं 


और दूसरे तथा चौथे चरणों में १३-१३ मात्राएँ होती हैं। सोरठा छंद में पहले तथा 


तीसरे दूसरे तथा चौथे चरण में तुक मिलता है । 


उदाहरण-- | 
० जज वजह] 



































 जिहि. सुमिरत सिधि होइ*१ 





र्रछ हिन्दी रूप-रचता 
॥]58। ॥।।। ॥।।॥ 
 गततायक. करिवर बदन बे इ 
।।। ।45।. $। द 
. करहु अनुग्रह सोइ -११ 
| 5 । 5 ।। ॥। ॥। 
बुद्धि _रासि शुभ. गुत सदन... >१३ 


अन्य उद्ाहरण-- 
...._तिज मन मुकुर सुधार, श्री युह चरत सरोज रज । 
जो दायक फल चारु, बरनौं रघुबर विमल जस || 


(७) छप्पय 
सुन्न---छप्पय षटपद छंद मिलि 
रोला उल्लाला ॥ 
यह मात्रिक विषम छुंद है। छप्पय में कुछ चरण होते हैं। यह छंद रोला के 
चार चरण तथा उल्लाल के दो चरणों के योग से बनता है । अर्थात्‌ रोला के चार 
चरण २४ मात्राओं के तथा उललाल के दो चरण २६ या २७ मात्राओं के योग से 
छप्पय छंद बनता है। इस प्रकार यह संयुक्त छंद है । द 












उदाहरण-- 
83. 58 ही आल डे , जाल 55% के 
चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी ७ २४ 
55 ॥।5 |॥5६ ॥5$ 5 ॥$% हक आड़ 6... 
दानी प्रभुने दिया उसे क्यों सन यह मात्री ब्न्२४ 
$ 53॥। 5। ।|55 8।$ । 5३5 ड़ 
अबला जीवन हाय तुम्हारी. यही कहानी २४ 
$॥॥$8 5 83॥ 5६$॥ 555. 55 द 
आँचल में है. दूध और खाँखों में पानी. द न्न्२४ 
55 ।॥ 5$5$। ।।  5। ।६5 ।।। 55६ रा 
मेरा शिशु संसार यह दूध पिंये. परितुष्द हो ब्न्रेई 
जद पं आज बह 8 5 द 
... पानी केही पात्र तुम प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो... +२६ 
. अध्य उदाहरण-- रा 


उज्ज्वल हिम का रम्य रूप तजकर गलती है... 
जन्म भूमि को छोड़ शीक्रता से चलती है+११+१३ २४ 




























अचल पिता का सभी प्रेम पीछे शहुदा है ब्म्पे१ + १३ 
करके वहू पराषाण हृदय सब कुछ सहता है * ११-+१३ 
पृछता जो कुछ मार्म में करती मटिया मेट है. ७११+१३ 
किकसे करने जा रही तरंगिणी त्‌ भेंट है ब्ण परे क ३ 
(८) कुण्डलिया को 


६.8 ४ 
2 कह. 
००० 


हर 


सुत्र--दोहा रोज मेलि के, रच कुण्डलिया छंद । 

यह मात्रिक विषम छंद है | इसमें छुप्वय की तरहु छहु चरण होते हैं दो. 
दल दोहा के और शेष चार दल रोला के होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण में २४ 
गात्राएँ होती हैं । इसका आरंभ जिस शब्द से होता है उसी से यहू समाप्त भी होता 
है । वह दोहे और रोला के मेल से बनदा है । दोहे का चौथा चरण रोल. का प्रथल 


चरण होता है । 


उदा हरण-- 
. $ ६$ $ |।। ।।। 5 |[$ ६55 5| 


. बगला बैठा ध्यान मैं, प्रातः जल के तीर 

मानों तपसी तप करे, सलकर भस्म शरीर 
मलकर भस्म शरीर, तीर जब देखी मछली । 
कहे मीर ग्रसि चोंच, समूची फौरन नियली 
फिर भी आयें शरण, पेर जों तञज के अगश्ा 
उनके भी तू प्राण हरे रे छी | दी ! बनता । 


# 5, 


लाठी माँ गुण बहुत हैं सदा राखिए संग ब्ण्गेशे 
038: ॥0 55% 8? +ककैजओ> पड हे 
गहरा नंद नाला परै तहां बचावत अंग व्ण्२9 
00 0 2 का ५ 
तहाँ बचावत अंग, झपद कुवकर को मारे | ज्ण्रेछ 5 
॥।। $ 55॥ ६$॥ ॥।5-5 5.$ द | 
दुसभन दावागीर, होय तिनहें को झारै ल्‍््र्छ _. 
।। ।]॥]] ।।]4 ॥।]।॥।॥ 5 $|। 5 5 $ हा 
कह गिरधर कब्रिय सुनहु है वेद के पह्ठी ०२8 
4. जे 8 के के ३ व. कै 8 «5 5 द २ 
सब हथियार हि छाँड़ि हाथ माँ राखो लाठी ब्ब्रे8 हर] 
अन्य उदाह रण--- डा रा 
ब्बर्छः 

। 


हि ह ब्लड जनता ना 
हे ,ललन-स सका“ पान+ ० 
(नल अक#+>न ८-6० नि 


० ०००००००००-०" 








२२६. द हिल्दी रूप-रचता 
(ढैं) दृतंविलेबिस 
सुत्र--द्र तविलंबित ही न भ॑ भार से- 
यह सम जाति का वणिक छंद है । इसके प्रत्येंकः चरण में १२ वर्ण होते हैं और 
इसमें क्रमश: नगण, दो भगण, और एक रगण आता है । 


उदाहरण--- 

- दिवस का अवसात समीप था 
गगन था कुछ लॉहित हो चला 
तरु शिखा पर थी अब राजती 
कमृलितो कुल वल्लभ की प्रभा । 

'छभ्य उधाहरण-- 


त्‌ जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, 
सफलता वह पा सकता कहां ? 


(१०) वंशस्थ 
सृत्र--विचार वंशस्थ रचो ज ता ण रा 
इस छुंद के प्रत्येक चरण में १२ वर्ण तथा जगण, तगण, जगण, रगण, हो उसे 
हम-वंशस्थ छूंढ कहते हैं- 


उद्दाहरण-- 
दिनांत था. थे दिननाथ ड्ूडबते। 
सघेनु भाते .ग्रहु ग्वाल बाल थे । 
दिगंत में गोरज थी सम्रत्यिता 
विषाण मानो. बजते लवेणु थ। 


जन्‍य उदाहरण-- क्‍ । 
“कहीं जलाते जन गेह दीप थे। 
कहीं खिलाते पशु को सप्यार थे॥। 
पिला पिला चंचल वत्स को कहीं ॥। 
पग्मस्विती से पय थे निकालते ॥। 


(११) बसंत तिलका 


सृत्र---गाओ देखो वयृंततिलका तु भ जी जे गा 
इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगणू, दो जग्रण और अंत में दो गुर।इस 
प्रकार प्रत्येक चरण में १४ वर्ण और आठवें वर्ण पर विराम होता है । 


& 5/2 








छ्ल्द ३२७ 


उदाहरण -- हे पक 
भू में रमी .शरद को कमनीयता थी 


तीला अनन्त नभ निर्मल हो गया था 

थी छा गई ककुमभ में अमिता सिताभा 

उत्फुल्ल-सी प्रकृति थी, प्रतिभाति होती । 
अन्य उदाहरण-- द 
आया हुआ सुदल देख ब्रजांगना का 
साधुर्य भाव पढ़ के लम मस्त दत्त: 
श्रीकृष्ण चन्द्र सहसोत्तर पत्र अंकी 
भेजा सखा निकट में वृषभानुजा के । 


(१२) मालिनी-वर्णवत्त छंद 


सुशत्न--त न भ य य जुटा के मालिनी रम्य गाओ | 
अर्थात्‌ नगण, नगण, भगण, यगण इस प्रकार एक चरण में १५ बण तथा 


८,७, पर यति आने वाले छंद को मालिती छंद कहते हैं । 


उदाहरण- 
गृह तिमिर निराशा का समाकीण- जो था, 
निज मुश्च द्रति से है, जो उसे ध्वंसकारी 
 सुखकर जिससे है, कामिनी जन्म मेरा, 
--- यह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहां है ? 
अन्य उदाहरण--- 


पलू-पल जिसके मैं पन्‍थ को देखती थी, 
निशिदित जिसके ही ध्यान में थी बिवाती:। 


(१३) उपेद्धवच्धा 


सूत्र--ज त जा ग गा है । 

इस छूुंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण; जगण और अन्त में दो गुरु इस तरह 
प्रत्येक चरण में ११ वर्ण होते हैं । 

इन्द्रवत्ञा से प्रथम वर्ण को लघु अर्थात्‌ प्रारंभ के तगण के, जगरा कर देने 
से उपेन्द्रवद्ना छंद बनता है । द 
उदाहरण-- के 
कहीं वहीं भूल न जाइएगा 
'प्धचारिए सत्वर आइएगा 
बने स्वयं सत्पथ सौख्यकारी 


_सुकर्म हो विध्व पियन्विहांरी | 














र्रष् 
अस्य उदाहरण-- । 
मुझे नहीं शात कि में *॥ 
(१४) इंच बच्चा 
सुश्न---ता ता ज फा:शुभ इन्द्रवओ । 
यह वर्णवृत्त छंद है और प्रत्येक चरण में ११ वर्ण होते हैं | 
उदाहरण -- 
मैं जो तया ग्रंथ विलोकता हूँ 
माता सुझे सो नव भिन्न सा है 
- अन्य उदाहरण-- 


देखें उसे में तित बार बारी 
मानों मिला मित्र मुझे पृरातवा 
जिस छूुंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु वर्णों के कम 
से ग्यारह वर्ण हो उसे इन्द्रवज्ा छंद कहते 


(१५) शिखरिणी 
सुक््ष--(१) कवीन्द्रों को मोहे यमतसभलगा शिखरिणी 
(२) रस स्थांणु युक्ता यमतसभलगा सखिखरिणी 
रस अर्थात्‌ छह, स्थाणु अर्थाल्‌: भ्यारह छः और ग्यारह वर्णों के विराम से 
क्रमश: यगण, मगण, नगण, भगण, तंथा अंत में लबु और गुण के योग से /शिल- 
रिणी छंद बनता है | वॉणिक छुंदों में यह समवृत्त छुंद है ह 


उदाहरण-- क्‍ 
| मिली मैं स्‍्वासी से पर कह सकी क्‍या सँभल के ? 
बहे आँसू हो के सखी खब उपालंभ गल के । 
उन्हें हो आयी जो निरख मुझको नीरव दया 
उसी की पीड़ा' का अनुभव सक्षे'हा रह बात 
अत्य. उदाहरण-- 


मिली मैं स्वामी से पर कह सकी कया संभल के ? 
बहे आँसू ही. के सखी सब 'उपालम्भ गन्न के । - 


(१६) भन्दाक़ान्ता 


सृ्च--मन्दाक्रान्ता मननततधागा अति राग बाजी 

इस छूंद के प्रत्येक चरण#में मं, स, न त त गण और अंत में दो गुरु आते हैं। 
. इस तरह प्रत्येक चरण में १७ कण होते हैं और ४, ६, ७ वरमों पर यति होता है । 
-छंदवेत्ता उसे मन्दाक्रान्ता छंद कहते हैं। 





सर्द 





. दो बंशों में, प्रकट करके, पावती लोक- लीला . 
सौ पुत्रों स, अधिक जिनकी पुत्रियाँ पुण्य शीला, 
त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अवासक्त गेही 
राजा योगी जय जनक वे पुष्य देही विदेही 


अब्य उदाहरण-- 
तार डूबे, .तम टल गया, छा गई व्योग लाबी  - 
पक्षी बोले तम्चुर जगे ज्योति फेली दिशा में 
शाखा डोली तरुलि चंपे की, कंज फूले सरों में 
धीरे-धीर दिनकर कढ़े, तामसी रत. बोढी 


(१७) शादूलबिक्रीडित 
सुत्र- मों से जो सतते ग्रह जगह में शादूलविक्रीडित । 
अर्थात्‌ इस छंद के प्रत्येक चरण में मस ज स.ठ त और अंत में गुरु,के क्रम से 
१६ वर्ण हो,-१२ एवं ७ वर्ण पर यति हो दो उसे शार्टूलविक्रीडित छंद कहा जाता है। 


उदाहरण--- 
आ बेठी उर मोहजन्य जड़ता विद्या विदा हो गई 
पाई कायरता मलीन मन को हा वीरता खो गई 
जागी दीन दशा दरिद्र जन की; श्री संपदा सो गई 
साया शंकर की हँसाय हमको, रुद्गा बतो रो गई । 


अन्य उदाहरण-- 
द ... रुपोद्यान अ्रफुल्ल प्राथ कलिका राकेन्द बिम्बानना 
तन्वंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली 
शोभा वारिधि की अमूल्य निधि सी लावण्य लीलांमयी 
श्रीराधा मृदुभाषिणी मृगदुगी माधुर्य सन्मृरति थी. 


(१८) रूधरा 
यूच्च--मारा भानां ययाथा सत-सत वात से सत्घरा माना जाता है। 
स्ग्धरा छुंद के प्रत्येक चरण में २१ अक्षर मरभनययय के क्रम से रखे जाते 
हैं दथा ७, ७, ७ पर यति होता है इसे स्रग्धरा छुंद कहते हैं । 
उदाहदण--......... कम पक 
. नाना फूलों फलों से, अनुपम जन की, वारिका है विचित्रा 
भोक्ता हैं सेकड़ों हो, मधुद शुक तथा, कोकिला गान शीला 
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कौते भी हैं अनेकों, पर धन हरने में सदा अग्रगामी |. 
कोई है एक माली, सुधि इन सबकी जो सदा ले रहा है। 





आशय इहाहुरए--. 
मोरे फौ ने ययू को, कहहु सुत कहाँ; ते लिये आबते हो 
भाका आनन्द आजी, तुम फिरि के माथ जो नावते हो 
बोले-माता विल्ोक्यों फिरत' सह चसू, बाग में ख्रग्धरे ज्यों 
काठी माला रुसारे, विपुंल रिपुबली, अश्व को जीति के त्यों 


क्‍ (१६) सव्वेया 
यहु सम जांशिं का वरणिक छंद है । इनके प्रत्येक चरण में २२ से लेकर २६ 


तक वर्ण होते हैं। इसलिए इसके कई प्रकार माने जाते हैं जैसे सुन्दरी, मदिरा, दर्भिल। 


(१६ क) मत्तगबंद 
हुश्भ-भा गण सात मिला गुरु दो 
रच लो तुम मत्तगयंद सवैया 


अर्थात्‌ मत्तगयंद सवैया के प्रत्येक चरण में २३ वर्ण हैं। सात भगण और दो 
गुरु प्रत्येक चरण में होते हैं । 


उद्हरण-- द 
सेस, महेस, गनेश, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गादवें 
जाहि अनादि, अनंत, अखंड, 

अछेद, अभेद, सुवेद बतावें 
नारद से सुक व्यास रटे, पचि हुरे 
. तऊ पुनि पार न पाब 
ताहि अह्वीर को छोहरिया छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै 
अन्य उदाहरण- 
ह ... सीख, पगा न झ्वगा तन में प्रभु 
.. जाति को बाहि बसे केहि ग्रामा 
घोती फटी-सी लटी दूपठी घर ... 
पाँव उपानहु को नहि सामा 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि 
....॑._ रह्मो चकि सों वसुथा अभिरामा 
:. पूछत दीत दयाल को धाम. 
..... शताबत आपनो नाम सुदामा: 
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. (२०) घनाक्षरी 
घनाक्षरी के दो भेद हैं (१) रूप घनाक्षरी (२) देव बनाक्षरी । 





(१) रूप घनाक्षरी-- 


सुश्न--आठ, आठ, आठ, आठ पर यदि दे बत्तीस की ५ कमी 
रूप घनाक्षरी, रचो चरण सुधीर । द 
रूप घनाक्षरी में ५, 5८, ८, दे, की यति से प्रति चरण में ३२ वण्ण होते हैं अंत 
में गुरु-लबु आते हैं । 


उदाहरण-- 
प्रभु रुख पायि के वोलाइ बाल घरनिषहि, 
वंदि के चरन चहूँ दिसि बेंठे घेरिः घेरि 
छोटो-सो कठौता भरि आनि पादी गंगाजू को 
. भोई पाय पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि । 
तुलसी सराहे ताको भाग सातुराग सुर, 
बरषे. सुमन जय जय कहें टेरि-टेरि। 
बिब्रंध सनेह सानि-बानी असयानती सुनि, 
हँस राधों जानकी लखन तन हरि हरि । 
अन्य उदाहरण--- 
नगर से दूर कुछ, गाँव की-सी बस्ती एक, या 
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम, 
जहाँ पत्रजाल अन्तराल से झलकते हैं, 
क्‍ लाल खपरैल श्वेत, छज्जों के सँवारे घाम ॥॥ 
बीचो बीच पर वृक्ष, खड़ा है विशाल एक, 
झूलते हैं बाल कभी, जिसकी जटायें थाम, 
 चढ़ी मज्ज, मालती लता है जहाँ छाई हुई, 
पत्थर की पट्टियों की चौकियाँ पड़ी हैं श्याम । 
(२) देव घनाक्ष री-- 


सूत्र--तेंसीस वर्ण को देव घनाक्षरी होती मंजु । 
आठ, आठ, आठ, नव पर विराम रखकर । 
देव घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में ८, ८, ८, ८ के विराम से ३३ वर्ण होते 
प्रत्येक चरण के अंतिम तीन वर्ण बचु होते हैं । 

















झिल्ली झनकारे पिके चातक पुकार बन। 
मोरनि गुहारे उठें जुगनु चमकि चमकि। 
घोर घन कारे भारे घुरदा घुरारे घाम । 
धृमनि मचायें नावें दाभियी दमकि-दसमकि 
झुकनि बयार बहै, लूकनि लगावे अंग 
हुकनि भभूकति की उर में खमकि-खमकि 
कैसे करि राखौ प्राण प्यार जसबन्त बिना 
नानहीं नान्‍हीं बंद झरे मेघ॒वा झमकि-संम्कि । 
(८, ८, ८, 5 पर थति; ३३ वर्ण) इसमें गणों का क्रम नहीं रहता । 


(२१) अनुष्दुप 


यह वाणिक युक्त छुंद है, जिसमें आठ आठ अक्षरों के चार पद होते हैं। समस्त 
. अष्टकों का पाँचवाँ अक्षर, दूसरे-चौये अष्टक का सातवां अक्षर लध्षु होता है और पहले 
तीसरे अष्टक का सातवाँ अक्षर गुरु होता है। दारायण भद्ठु ने पहले-तीसरे अध्टक के 
._ आदि में लनगण और सगण का निषेध और चार वर्णों के बाद यगण का विधान तथा 


दुखरे चौथे अष्टक के पहने अज्ञर के बाद रगण का तिषेध किया है । 
उदाह रण--- 


भिन्‍न भी भावभंगी में, भाती है रूप सम्पदा । 
फूल धुल उड़ाके भी, आमोद प्रद हैं सदा ॥॥ 


(२२) मनहरण या कवित्त 


यह वाणिक समवृत्त छूंद है । इसमें ३१ वर्ण होते हैं। १६-१४ या ८5, ८, 5; 
७ वर्णों पर यति होती है और अन्तिम वर्ण गुरु होता है । तुक चारों चरणों में होती है । 


द उद्दाहरण-- 

हे सहज विलाख हास, प्रिय की हुलास तजि, (८-८७ ६) 
... दुःख के निवास प्रेम, पास पारियत है। (८--७ «० १५) 

अभय उदाहरण-- 


अति निकट गोदादरी पाप संहारिणी। 
चल तरंग त॒गावली चारु संचारिणी। 

















काव्य को परिभाष[--- 
बाहित्य की संज्ञा निरूषित करने की अवेकानेक चेघ्टाएँ की गई हैं। साहित्य 
ही. सर्वसम्भत एक परिभाषा देना असंभव है क्‍योंकि साहित्य अजख्र वैचित्य का स्रोत 
है, और किसी परिभाषा में बाँवने कः प्रयत्न तो उस वैचित्र्य के कुछ अंश को ही ग्रहण 
करने की क्षमता रखता है। मानव सतत अन्वेषण करने की ओर विकासशील है अत: 
अतीत और, वर्तमान दोनों ही कालों में साहित्य की अनेक विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएँ 
दी हैं जिनमें से प्रमुख प्रिभाषाओं की चर करना अधिक संगत रहेगा । 
प॑० राजशेखर मे साहित्य की व्याहूवा देते हुए कहा कि--_ 
(१) “शब्दार्थेयोर्ययावत्सहमावेव, विद्या साहित्य विद्या ।! 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विधा साहित्य विद्या है। 
(२) 'रबुबंश' में महाकवि कालिद!स ने भी-- 
द “बागर्थाविव सम्दवतो वाणर्थ प्रतिपत्तये। 
जगत: पितरोौ बन्दे पार्वती परमेश्वरों ॥ 
कहकर शब्द और, अर्थ के योग को शिव पार्वतों के संयोग को उपमा दी है। 
(३) महाकवि तुलसीदास जी ने यह कहकर--- 
“ग्रा अर्थ, जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 


बन्दौं सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्‍्त पा! 
(बालकाण्ड रामचरितमानस) 





शब्द और अर्थ की अभिन्‍तता को सिद्ध किया है ।_ 
: (४) कवीद रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में 'लहित शब्द से साहित्य के मिलने 
का एक भाव देखा जाता है। एक भाव से भाव का, भाषा से भाषा का, ग्रल्य-्य्स्थ 
का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के खात्र वर्तमान का 


दर के साथ मिकट का अत्यन्त अन्तरंग मिलन भी है, जो कि साहित्य के अ्िरिक्त' 


यु से सम्भव नहीं है 
“(५) साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अधि यक्ति है ।! 
- हुनरी हुडसवा 
... उपर्यक्त परिभाषाओं- को देखने से ज्ञात हो जाता है कि साहित्य! संसार के 
प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया अर्यात्‌ विचारों, भावों और संंकल्पों की शाब्दिक 
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अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण 
संरक्षणीय हो जाती है । मानव मात्र में संवेदना तत्व है और वह अपने अनुभूत सत्य 
को व्यक्त करता है, जब वही सत्य तीक़ता से अभिव्यक्ति पाकर स्थायी सर्जन का रूप 
पाता है तब वह साहित्य' कहलाता है । 
द इस प्रकार साहित्य अपने व्यापक अर्थभार से मुक्त होकर संकुचित अर्थ में 
गृहीत किया जाता है। और साहित्य काव्य का पर्याय हो जाता है। क्योंकि इसका 
सम्बन्ध मानव मात्र से होता है तथा इंसंका उद्देश्य आनन्द और कला साधन के दरा 
सानव जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाना है--सत् को रसमग्त करने का कार्य 
साहित्य का है और यह कार्य कविता ही अधिक क्षमतायूर्वक संपन्‍न करती है। 
अतः साहित्य शब्द का अर्थ सहित होने का भाव (सहितस्थ भाव साहित्य) 
तथा (“हितेन सहसहितं'') अर्थात हिंत के साथ होता अपने सम्पूर्ण अर्थ में चरितार्थ 
हुआ है। इस प्रकार कविता के द्वारा कवि सत्यं, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की साधनां कर 
_ अनुभूतसत्य की अभिव्यक्ति के द्वारा पाठक को रस के गहरे सागर में डुंबाकर ब्रह्मानंद 
सहोदर की प्रतीति करवाता है। 
साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ को परिचायक कान्‍्य शब्द है । वास्तव में 
भिन्‍न-भिन्‍न काव्य-कृतियों का समष्टि संग्रह ही साहित्य है। मानव ने अपने भावों 
को अभिव्यक्ति करने और उन्हें स्थिरता देने की भावना से ही साहित्य को जन्म दिया 
और, जिसके लिये सक्षम साधन काव्य प्रतिभा ही बनी । 
इस प्रकार संग्रहरूप में जो साहित्य है मूंलरूप में वही कान्य है। संस्कृत में 
_ काव्य शब्द से गद्य-पद्य, तथा चम्पू का बोध होता है, और आज विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त 
कर. सम्पूर्ण घाहित्य का पर्यायवाची मानते हैं । 


- काव्य ; विभिन्‍न सम्प्रदाय--- 















.... शरीर ओर आश्मा--शब्द और अर्थ को कांव्य का शरीर कहा गया है। ये 
दोनों ही अभिन्‍न हैं । गुण शुरता-वीरता के सदुश होते हैं। रीति अवयबों के संस्थान 
के समान होती है। रस आत्मा तुल्य और अलंकार कटक, कंडल इत्यादि--शोभा- 

- बर्धेक उपकरणों से और वक्रोक्ति. चमत्कारपूर्ण स्वरूप में, पाठक को आइक्ृष्ट करने में 
समर्थ होती है.। 
यद्यपि शरीर और आत्मा दोनों ही अति आवश्यक ,अंग हैं तथापि विद्वानों ने 
काव्य की आत्मा को विशेष रूप से अपनी मनीषा और समीक्षा का विषय बताया है । 
इसी आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर पर काव्य की परिभाषा ओर काव्य का 
स्वरूप निर्भर है । इस सम्बन्ध में प्राय: पाँच सम्प्रदागयों का उल्लेख' और उन पर चचा 
. होती रही है । वैसे तो काव्य की पूर्णता के लिए प्रत्येक. अंग की उपादेयता स्वीकार _ 

... को गई है किन्तु विभिन्‍न अंगों में से किसी एक अंग पर बल देने और उसे महत्त्व प्रदात 

करने के आधार पर ही “सम्प्रदाय' अस्तित्व में आए हैं । 


काव्य की ऑत्मी | श्र 


अति संक्षेप में हम मान्य संप्रदायों और इनके प्रवर्तकों का संक्षिप्त परिचय 
प्राप्त करेंगे । ॥ 





संप्रदाय... प्रव्तक आचार्य... अनुयायी . : समय 
(१) अबंकार-सम्पदार 'भामह, दण्डी, उद्भट द 
(२) वक्रोक्ति-संग्रदाय . कुन्तक ध 
(३) रीवि-संप्रदाय | वामत ...- 
(४) ध्वति-संत्रदाय _ द ध्वतिकार : 
न्‍ आलन्द वर्षन _ 
(४) रस-संप्रदाय भरतमुनि 
क्‍ विश्वनाथ 
(६) औचित्य-संप्रदाय आचार्य क्षेमेन्द्र है 


(१) अलंकार-सम्प्रदाय 


यह सम्प्रदाय आचायों के उस वर्ण का है जो अलंकार को काव्य का. प्रमुख 
आकर्षण और उसकी आत्मा मानते हैं । संस्कृत में भाभह इसके संस्थापक तथा उद्भट, 
दण्डी, रुद्रन्‍, जयदेव, प्रतिहारेन्दुराज--ईस मत |के प्रबल समर्थक रहें हैं । हिन्दी में 
केशव, जसवर्न्तीसह, भूषण, दूलह आदि ने अलंकारों को . ही महत्त्व दिया है । भागभह 
अलंकार को काव्य का अंनिवार्य प्राणतत्व मानते हैं । दष्डी के अनुसार काव्य के: सभी 
पोषक अंग “अलंकार कहलाते हैं। आरम्भ में अलंकारों की संख्या कम थी परल्तु 
जैसे-जैसे इनका विवेचन बढ़ता गया संख्या मी बढ़ती गई। भामह ने प्वक्रीक्तिः :को 
सम्पूर्ण अलंकारों का मूल माना । अलंकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वामात्रिक है। इसके 
द्वारा उसके आत्मभाव और गौरव की वृद्धि होती है। दण्डी (छठी शताब्दी) मे इन 
अलंकारों को शोभा का कारण बताया है । द के 





! 'काव्यशोभाकरास्थर्मानलंकारालचक्षते आज 3 
हर 2 .. (काब्यादर्श २/)) 
संतिकाल के प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य कवि केशवंदास जी ने (१७वीं 


शताब्दी) कहा- . हे 

“जदपि सुजाति सुलक्षेणी, खुवज सरस सुवृत्त | 

भूषण बिन न विराजई, कविता बनिता मित्तत। द 
8 बे ५ हित के दे कवि प्रिया (कर्षिता अलंकार वर्णन) 

: इस प्रकोर केशव ने अलंकार शब्द को विस्वृत अथे दिया । आजचाये बीौमन 

जे (<दी शताब्दी) अलंकारों को शोभाकारकोुणवरक बतावाहै। . | 
अलुंकास्वादियों ने अलंकार. के मुख्य तीन ज्ेदों की चर्चा की हैं। 
(१) शब्दालंकार (२) अर्थालंकार (३) उसबालंकार_ 














२३६ क्‍ हिन्दी ल्‍्प-स्चना 
. (२) वक्तोक्ति-सम्प्रदाय 


इसके प्रधात आचार्य कुन्तक हैं। वक्रोक्ति शब्द दो अर्थों में व्यवहुत होता है 
एक अलंकार विशेष के रूप में और दूसरा उक्ति की बक्रता व असाधारणता के रूप 
में । “वक्रोक्ति-जीवितम”” नामक ग्रन्थ के रचयिता आचार्य कुल्तक को इस संप्रदाय का 
प्रवर्क माना जाता है । मूलहूप से कुल्तक काव्य में शब्द और अर्थ--दोनों को समान 
महत्त्व देते हुए उसे आनंद देने वाला मानते हैं। काव्य में वस्तु एवं उसकी अभिव्यक्ति 
के साव्यम; अर्थाद अनुदृति और अभिव्यक्ति दोनों का तादात्म्य होना चाहिए । विषय 
विशिष्ट होना चाहिए और अभिव्यंजना शैलो असाधारण और लोकातोत होनी चाहिए । 
कुन्तक का काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण कलावादी और सौंदर्यवादी है। इन्होंने रस को 
विशेष महत्व न देकर कवि-कौशल को ही महत्त्व प्रदान किया है। काव्य कथा से 
अधिक रस और उससे भी अधिक उक्ति वैचित्र्य को नहता श्रदान की है। कुन्तक ने 
वक्रोक्ति का विस्तार के साथ विवेचन करते हुए उसके अनेक भदोरभद निश्चित किये 
हैं--- 

(१) वर्ण-विन्यास-वक्रता (२) पढद-पूर्वार्द-बक्रता (३) पद-परार्द्ध-वक्रता ( 2) 
वाक्य-वक्रता (५) प्रकरण-वक्रता (६) प्रबन्ध-वक्रता । 


द (३) रीति-सम्प्रदाय 


वामन ने रोति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन से पूर्व अनेक आचार्यों. 
ने रीति का विवेचन किया है किन्तु आत्मारूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आय वामन 
को ही है । उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ““विशिष्ट-पद-रचना रीति:” अर्थात 
विशेष श्रकार की पद-रचना ही रीति. है। पद-रचना में गुणों का होना अनिवार्य है । 
रीति का आधार गुण है और काव्य का आधार रीति को मानते हैं वामत के उपरांत 
आचार्य रुद्रट (<वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध) ने भी वैदभी, गौड़ी, पांचाली के साथ लाटी 
रीति को भी जोड़ दिया । है 

राजशेखर ने रीति का सम्बन्ध बोलचाल से ही माता और कुन्तक ने रीति को 
सार्ग कहा--कवि स्वभाव माना । द 


(१) सुकुमार (२) विचित्र (३) मध्यम 
ही 
वैदर्भी गौड़ी पांचाली 


इन रीतियों से जोड़ा गया । 


“94वीं सदी में भोजराज ने अवन्तिका और मागधी नामक रीति के अन्य दो. 


भेदों की कल्पता की--अन्य विद्वानों ने पांचालिका-मैथिली बघेली आदि नाम दिये 
किन्तु ये नाम पांचांली-वैदर्भी मागधी के ही पर्याय माने गए । का आर ! 

.. बामन ने रीति के द्वारा बनुभूति से अधिक _ अभिव्यक्ति को महत्व दिया--दौली 
. पर भार दिया--इसे हम कलावादी सम्प्रदाय का धूर्वरूप मान सकते हैं ।. 














अब मा मी किक रन 
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(४) ध्यनि-संप्रदाय 


ध्वनि-संप्रदाय के आवबार्य ध्वतिकार माने गए हैं ! ध्वनिकार की व्यास्या करने 
वादे आनन्दवर्बत / नवीं शताब्दी ) को भी उतता ही महंत्व दिया गया है। इल्होंने 
सन्‌ ८७४ ई० के आस-पास अपने प्रशिद्ध ग्रन्य व्वत्याोद्रोका हारा इस नवीन-कान्य- 
मंप्रदाय की स्वापना कर, व्दलि को काव्य की आत्मा घोषित किया। विद्वानों में 
“ववस्यालोक' के रचयिता के विषय में सतरेद रहा है। ध्वस्यालोक के पूर्व ध्वलि- 
सम्पदाय' के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है । साथ 
ही ध्वस्यालोक' की पहली कारिका में कहा गया है-- काव्य की अत्त्मा ध्वनि हैं, 
जिसे वद्धिमान लोग पहले से कहते आये हैं ।'” यहु वाक्य इस सम्प्रदाय की पएवँबर्ती 
परम्परा का अकाटय प्रमाण है। विशद विवेचत के साथ ध्वति-संप्रदाय को पूण 
प्रतिष्ठा आनन्दवर्धन के हारा ही प्राप्त हुई है अत: ये ही इस संप्रदाय के जनक माने जाते 
व्वनि-संप्रदाय' में ध्वनि व्यंस्यार्थ के अथ में तअयुक्त है। इसके मुख्य भेद (१) 
अविवक्षित वाच्य-ध्वनि तथा विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि है । 
इन अकार “जहाँ अर्थ अपने को अबवा शब्द अपने अर्य को गुणीयृत करके उस 
(प्रतीयमान) को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य-विशेष को विद्वान्‌ लोग ध्वनि (काव्य) 
कहते हैं ।'' काव्य में कथित शब्द और अर्थ अपने को अप्रधात बनाकर व्यंग्याथ को 
अभिव्यक्त करते हैं । इस प्रकार व्यंजना व्यापार को ही ध्वनि की आधार शिला सान- 
क्र “ध्वनि संप्रदाय' ने रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को स्थान देते हुए 
अपने क्रीड़ में सभी संप्रदायों को समा लिया है । 


(५) रस-संप्रदाय 


रस-संप्रदाय के आदि प्रणेता 'नाटयशास्त्र' के रचयिता आचार्य भरत-मुति माने 
जाते हैं। इनका समय ईसा-पूर्व पहली-शताब्दी के आस-पास माना गया है। इन्होंने 
ही सबसे पहले रस-सिद्धांत की स्थापना कर “रस” को काव्य की आत्मा घोषित किया 
था। सरत-मुनि के उपरान्त अनेक विद्वानों ने रस-सिद्धांत की व्याख्याएँ करने में ऐलि- 


 हासिक योगदान दिया है । भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्दतायक अभिनव गुप्त, विश्वताथ, 


भोजराज, पण्डितराज जगन्नाथ इत्यादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं । 

भरत-समुनि का रस सम्बन्धी मूल-सूत्र निम्नलिखित है--- 

“विभावानभाव व्यभिचारी संयोगा[द्रसनिष्पत्ति:” 

अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रसनिष्पत्ति 
होती है 

रसवादी विद्वान काव्य का लक्ष्य----पाठक को आनन्द प्रदान करना मानते हैं-- 
रस को ही ईश्वर माना गया है | काव्य-जन्य आनन्द का ही दसरा नाम रख है। 
रस सिद्धांत भाव को काव्य का प्रप्नान तत्व स्वीकार करते हुए सावों के विभिन्न रूपों 
और उनके विभिन्न उपांगों का विस्तृत विवेच्न करता है । 
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२३८ हिन्दी रूप-रचता 


रस में भावों की अधिक महत्ता है। ये भाव दो रुप में प्रकट होते हैं । “स्थायी 

भाव” जिसके अन्तर्गत प्रेम, घृणा, उत्साह इत्यादि तथा 'संचारी भाव” जिसमें हुं, 

भय, रोष से लेकर अन्य ३४ भावों की गणना है। स्थायी भाव की दीर्घ स्थिति हैँ जहाँ 

संचारी भाव थी क्षणिक | इस अकार विभाव-अनुभाव-क्षालस्बन उद्दीपन, आश्रय 

इत्यादि के सहारे रस सिद्धान्त पूर्ण होता है । नौ रसों का परिचय हमें किसी भी 
प्रबन्ध के रसास्वादन में सहायक होता है। द 

अनेक विद्वानों ने अलंकार, वक्रोक्ति, रीति और ध्वति को काव्य की बात्मा 

सिद्ध करने का प्रयत्त किया कि.तु रस प्िद्धान्त की सर्व-व्यापकता ले इनके अस्तित्व 

को स्वीकार करते हुए भी गौण बना दिया । का 


























रस 


रस की परिभावा--रस या है ? इसके उत्तर के लिए पहले रस शब्द की 
ब्युत्पत्ति पर ध्याव देना आवश्यक है । 'रस' शब्द रस धातु से बता है जिसका अर्थ है 
आस्वाद लेता । सामान्य अर्थो में भी रस का यही अर्थ लिया जाता है । रस शब्द का 
प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहीं है । साहित्य शास्त्र में 'रस' का 
प्रयोग सर्वाधिक होता है । इसमें रस का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता हैं। कास्य 
के पठन, अवण अथवा दर्शन से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में जो अवर्णनीय, 
अलौकिक आनंद होता है वही रस है । रसानंद ग्रहण करते समय पाठक, श्रोता था 
दर्शक आत्म-विस्मृत हो जाता है इसलिए रस को ब्ह्मानंद सहोदर कहा गया है । जी 
आतंद योगियों को समाधि अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार करने में प्राप्त होता है वही 
आनंद सामान्य सहृदय व्यक्तियों को काव्य का रसानंद ग्रहण करने से प्राप्त होता है । 
भरतप्॒नि ने नाट्यशास्त्र में रस की परिनावा इस प्रकार की है-: 

विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्ति: । 

अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । 

काध्य में श्स का स्थान-- रस को भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने कान्य का 
प्राण माना है । आचार्य भरतमुनि ने बहुत पहले ही रस के महत्त्व पर प्रकाश डालते 
हुए कहा था कि रस के बिना किसी अर्थ की भ्रवृत्ति भी नहीं होती | इसलिए रस 
काव्य का प्रधान अंग साना गया है । 2] 

यहाँ मरतशुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभि- 


_ चारी आदि पारिभाषिक शब्दों का विवेचन करेगे । 


(१) स्थायी भाव--भानव-हृदय क्ष॑ वासना रूप में स्थित मत्तोविकारों को 
काव्य में स्थायी भाव की संज्ञा दी गई हैं। मानव हूं: के ये मूल भाव हैं और इनसे 
कोई भी सहदय मातव अछूता नहीं रहता । ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में द 
थर रहते हैं। इसको कोई भी विरोधी भाव छिपा नहीं सकता, इसी कारण इन्हे 
स्थायी साव कहा जाता है । आचारयों ने स्थायी भावों की संस्था नौ मादी है। जैसे 
रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। द हा 

 बिभाव--मानव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय आदि भावों का अनु- 
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भव विशेष कारण से करता है । जो कारण इन भावों को जगत करते हैं वे विभाद 
कहलाते हैं । सा 
विभाव के दो भेद किये हैं. 
(१) बाल बन विभाव 
(२) उद्दीपन विभाव 
(१) आलंडन विभाव--जितका आओआलंबन लेकर हृदय में स्थित भाषों की 
जागृति होती है उन्हें आलंबत विभाव कहते है । उदाहरणाथ---किसी भयातक शेर को 
देखकर राकेश के हृदय में स्थित भाव भय की जमगति होती है। अत: यहाँ भयादक 
शेर आलंबन है जिसे देखकर राकेश को भय को प्रतीति' होती है । और जिस व्/त्ति 
के हृदय में भाव की जागृति होती है वह आश्रय कहलाता है। प्रस्तुत उदाहरण में 
राकेश के हुदय में भथ' भाव की जागृति हुई है अत: राकेश आश्रय है। 
२) उद्दीपन विभाव--वे उपकरण, वस्तुएँ अथवा वातावरण जिनसे उत्पन्न 
गव को और भी अधिक उत्कर्ष मिले--.उद्दीपत विभांव के अंतर्गत आयेंगे । उदाहर- 
णाथ--भयानतक शेर को देखकर राकेश के हृदय में उत्पन्त भय का भाव उस समय भी 
अधिक और भी उद्दीप्त हो जाता है जब बहू अपने को सुनसान भंयातक जंगल में 
देखता है । यहाँ सुनसान जंगल उद्दीपंव विभ्ाव के अंतर्गत आयेंगे । इसी प्रकार रति 
भाव को आलंबन का अनुभव सौंदर्य सादक चाँदती, तदी का कितारा आदि अधिक 
उद्दी् करते हैं । 
प्रत्येक रस के आलंबन भाव और उद्दीपत विभाव प्रथक-पृथक होते हैं एवं 
एक हो वस्तु या व्यक्ति आश्रय के भेद के कारण विभिन्‍न भावों का आलंबन भी हो 
सकता है । धनुष यज्ञ में सम्मिलित श्रीराम यदि सीता के लिए रतिभाव के आलंबन 
हैं तो वही राम श्रीजतलक के लिए वात्सल्य के और कुटिल जनों के लिए “भय' के 
आलंबन भी हैं। इसी प्रकार एक ही वस्तु या व्यक्ति परिस्थिति भेद से विभिन्‍न उद्दी 
पनों का कारण बच सकता है । जैसे नायक का चित्र नायक की अनुपस्थिति में नायिका 
के हृदय में रतिभाव के उद्दीपत का कारण बनेगा तो यही चित्र नायक की मृत्यु के. 
पंश्चात्‌ 'शोक' के उद्दीपत्त का कारण बचेगा। ; 
अनुभाव--अनुभाव की परितावा संस्कृत के एक आचाये ले इस प्रकार की है--- 
अनुंभावयन्ति इंति अनुभावा---अर्थात्‌ स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले अनुभाव 
कहलाते हैं । भावोद्वेक होने पर आजय कुछ क्रियाएँ करता है क्योंकि भाव जाग्रतु 
होकर सक्रिय हो जाता है--ये क्रियाएँ - ही अनुभाव कहलाती हैं | उदाहरणाय--भया- 
तक, अंधकारसय, सुनसान जंगल में सीमकाय डाकू को यदि कोई व्यक्ति देखता है तो 
उसके हृदय में भय का भाव जाग्नत्‌ होता है। भय के भाव के जाग्रत्‌ होते ही यह 
काँपने लगता है, उसका मुख सफेद पड़ जाता है और प्राण बचाने के लिए वह शीघ्रता 


से वहाँ से भाग खड़ा होता है। इस उदाहरण में भयभीत व्यक्ति आश्रय है, डाकू, 


आलंबन है, सुनसान, निर्जत-जंगलः सद्दीपत कोटि में आयेगा, हाथ पैर का काँपता, 
मुख का सफेद हो जाना, साथ जाना आदि अनुभाव की कोटि में आयेंगी । उपयुक्त 





बाकि हू. >न्‍न्‍न-ननननननननन पल्‍++.>क०+>++»»......... | 
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हहरण में थदि सयभीत व्यक्ति के हाथ पैर का काँपना, भागना आदि क्रियाएँ न हों 





क्‍ जे पाठक या दर्शक किस प्रकार यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसके हृदय में भय 


[सके भाव का उदय हो रहा है। आश्रय की इस प्रकार की बेष्टाएँ जिनके द्वारा 
हृद्यस्थ भावों का पाठक को अनुभव होता है--अनुभाव कहलाती; हैं । दांपत्थ रति में 
पारस्परिक आमोद-प्रमोद, कटाक्ष, चुंबन, आलिगन इत्यादि । हास में हँसना, मुस्क- 
शाता, ठट्ठा मारता, क्रोध में दाँत किटकिटाना, मुट्ठी भींचना, आँखें लाल कर लेना, 
नथुने फुलाबां आदि । इन्हीं चेष्टाओं अथवा क्रियाओं द्वारा हुदय में स्थित भावषों का 
अनुभव होता है तथा इन्हीं के द्वारा रस की व्यंजना भी होती है । क्‍ 
आचारयों ने अनुभावों के प्रसुद् चार भेद भाने हैं । 

.... (१) कादिक---आश्रय की इच्छा के अधीष, शरीर के अंगों से सम्बन्धित 
बेध्टाएं कायिक कहलाती हैं । जैसे दाँत पीसना, सुटठी बांधता, होंठ चबाना आदि | 
(२) मानसिक्--अंतःकरण की वृत्ति से उत्पस्त होने वाले प्रमोव आदि को 














| 





मानसिक अनुभाव कहा जायेगा झो अक्ृत्रिम होते हैं । 


बक--भाव के उत्पत्त होने पर सत्त्वगुण से उत्पन्त अनुभाव को 


(३ ) शारि 
_सात्तिक अनुभाव कहते हैं। 
(४) आह्ा्य--आरोपित की गई अथवा स्वेच्छा से की गईं वेष-रचना को 
बाहाये अनुभाव कहते हैं। 
संचारो भाव--- 
मानव हृदय में रहने वाले कुछे भाव होते हैं जो सदैव स्थित रहते हैं---इन्हें 
स्थायी भाव कहा जाता है । किन्तु कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो अत्प समय में उत्पन्न 
होकर विलीन हो जाते हैं। ये संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्वायी भाव को पुष्ट करने 





के लिए उत्न्‍न होते हैं और जलन भें बुदुबुद की तरहु उत्पन्त होकर बिलीन हो जाते हैं । 


दाहुरणाथथ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रात्त करने के लिए प्राणपण से जेष्टा करता 
हुआ हृदय में यहु. सोचता है कि यदि उसने अपनी प्रेमिका को प्राप्त नहीं किया तो 
उसका जीवत व्यर्थ है (वैराग्य संचारी) किन्तु यहू फिर अपने हृदय को मजबूत बनाता 
हैं और बाघाओं को जीत लेने की शक्ति अपने में जुदाता है। (उत्साह संचारी)... 
आचायी ने संचारियों की संख्या ३३ मानी हैं। जैसे निवंद, सलानि, विषाद, शंका, 

 आवेय, देन्य, मद, मोह, उग्रता, अमर्ष, श्रम, उन्माद, असूया, चिता, औत्सुवय, आलस्य 
निदा, व्याधि, धृति या घैर्य, हुर्ईए, गर्व, मति, चापल्य, ब्रीड़ा (लज्जा) अवहित्था 
ज्जा, भय), स्वप्न, विबोध (जागृति) अपस्मार, स्मृति, त्रास, वितर्क, जड़ता, भरण | 
जित ३३ संचारियों का नाम तथा विवरण ऊपर दिया गया है वे सदैव संचारी 
नहीं बने रहते । हुए, विधाद, आदि भावों का यदि स्वतल्त्र वर्णन किया जायेगा तो उस 
समय उनको संचारी भाव नहीं कहा जायेगा | किसी भाव को संचारी भाव तभी कहा. 
जाता है जब बह किसी रस की पृष्टि में सहायक होता है अन्यथा यह भाव ही माना... 
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रस की अनुमति किसको होती है इस विषय में विभिन्‍त आतचायों से अपने-अपने . 
विचार व्यक्त किये हैं जिनमें सट्॒ लोल्लंट, शंक्कुक, भटदुनायक, अभिनव गुंप्ताचार्य अम्रख 
हैं। आचार्यों ने रस तौ माने हैं। ःज्जार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, वीसत्स, अदृमुत 
शान्त । 





रसों का विवेचव एवं उनके उदाहरण 
(१) शइड्भगर रस 
स्त्री-पुरुष के परस्पर अनुराग का वर्णन 'उद्भार. रस के अन्तर्गत होता है। 
इसके दो भेद हैं । (१) संयोग (२) वियोग । ये दोनों यद्यपि परस्पर विरोधी 
भावों की अनुभूति कराते हैं तथापि ये पुष्टि रति की ही करते हैं। 
स्यायीभाव--रति या प्रेम । 
. आलंबन---प्रेमपात्र, तायक या नायिका । 

... उहीपन--तायक या नायिका की वेशभूषा, विभिन्‍न वचेष्टाएँ: मुख सौंदर्य इत्यादि 
पात्रगत उद्दीपन है, तथा वसंतऋतु, सुंदर, प्राकृतिक दुश्य, चंद्र, चाँदती, सुराभित पवन, 
एकांत स्थल, पक्षियों का कलरव, वाटिका भ्रमर, गंजारण । 

अनुभाव---मुख खिलता, मुस्कुराना, एकटक देखता, हावभाव, आश्रय का अनु- 
रागपृूर्ण आलाप, भृकुदि भंग, कदाक्ष आदि । 
संचारी--प्राय: सभी संचारी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 


संयोग श्रद्भार--. 
उदाहरण-- 


चितवत चकित. चहू दिसि सीता । कहाँ गए नृप किसोर सन चिता ॥ 
लता ओट तब सखित लखाये | स्थामल गौर. किसोर सुहाये ॥।.. 
देखि रूप लोचत ललचाने | हर॒षे जनू निज निधि पहचाने ।॥ 
थके तयन॒ रघुपति छवि देखे | पल्कन्ह हू परिहरि निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह भई भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचन मग रामहि उर जाती। दीन्‍्हें पलक. कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखित प्रेम बस जानी । कहि न सकहिं कछु मत सकृचाती ॥ 


वियोग शज्धार- 
उदाहरण-- 


अति मलीन बृषभानु कुमारी | .. क्‍ द कर 
अप-मुंख रहित उर्घ-नहि चितवति ज्यों गए हारे थकित जुबारी॥ 

छूटे चिहुर बदव कुमिलाने. ज्यों तलिनी हिमकर की सारी।... 
ह हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई इक बिरहित दूजे अधि जारी है की 
8 6|2, मा हु हम 008“ 


* कै 
मिशन ्श्न्नि डे 
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श्ख्‌ं अं ह 


यहाँ पर स्थायी भाव रति के आश्रय हैं वृषभान कुमारी (राधा) तथा आलंबन 
हैं श्रीकृष्ण। विरह की स्मृति उद्दीपत, नीचा मुख करना, दृष्टि नहीं फेरना, कुम्हलाथा 
बदन अनभाव, अति मलीत आदि से व्यंजित दैन्य, ग्लानि, सहज संदेश सुनि सहज मृतक 
| भई से मरण आदि संचारी रति को यपृष्ट करते हैं । 

क्‍ है (२) हास्य रस 

। विचित्र रूप, वेश आदि को देखकर हास्य की अभिव्यक्ति होती है । 

ध्यायी भाव--हास 
आलंबन--विचित्र वेशभूषादि । 

उश्दृदीपम-- आलंबन की विकृृत वेश रचना, बातें, चेष्टाएं । 

आश्चय--पाठक, श्रोता, दर्शक । क्‍ 

अनुभाव--सुख फेरना, व्यंग्य वाक्य कहना, होंठ, नासिका, कपो् आदि का 


फड़कना आदि । 
चाशे--अश्र, रोमांच, कंप, हर्ष, स्वेद, चांचल्य, निद्रा आदि । 





है  डदाहरण-- 8 
| विन्ध्य के बासी उदासी तंयोत्र॒तबारी महा बिनु नारि दुखारे। 
| . गौतम तीय तरी तुलसी सी कथा सुनि भे मुनिवृन्द सुखारे ॥ 
हैं सिला सब चंद्रमुख्ी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। 
...कीन्हीं भली रघुनायक जु कछनता करि कानन को पंगधारे ।। 

.... उपर्युक्त उदाहरण में स्थायी भाव हास है । आलंम्बत रामचंद्र, गौतम । चारी के 

उद्धार का स्मरण उदीपन तथा मुक्ति की कथा सुनकर खुश होना, चंद्रमुखी हो जाने के 

बारे में सोचना अनुभाव है । हफष॑, रोमांच आदि संचारी भावों से इसको पुष्टि होती है। 





(३) करुण रस 
... प्रिय वस्तु अथवा इदृष्ट बस्तु के विनेष्ट हो जाने. से हृदय में उत्पन्न विधाद का 
साय करुण रस की व्यंजना कराता है । क्‍ ९3 
स्थायी भाव--शोक । 
संझारी भाव--मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, सलानि, व्याधि, निवेद । 
आलंबन--प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नाश, मृत्यु या क्लेश |... द 
उद्दीपघत--मृत शरीर, प्रिय व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात्‌ होनेवाली दाहक्रिया, 
उसके गुणों का स्मरण । हा ह 
द अनुआाब--छातो पीटना, पछाड़ खाना, मृच्छा, रुदन, विधाप, निःश्वास, देव- 


निन्‍दा, इत्यादि । 





; 
ः हे | 
पु 
५ रा / 
हि 
। 
हे 











सुद बिल यारि भवन परिवारा। होंहि जाहि जग बारहें बारा || 

€ बिचारि जिय जागहु ताता। मिलइ दे जगत सहोदर आला ।॥। 

उपयुक्त उदाहरण में लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर श्रीराम्नचन्द जी के इनेक 
करने में ऊरुण रस की व्यंजना है। शोक इसका स्वायीनाव है । शोक स्थायीभाव के 
बाशय हैं राम तथा आह्ंबन हैं लक्ष्मण | वातावरण की निस्तब्बता उद्दीषन, रुढन 
प्रशाप इसके अनुसाव है । विषाद, निबंद इत्यादि बंचारी भाव हैं। इस प्रकार विन्ञा- 
वादि से पृष्ट शोक स्थायीभाव को यहाँ करुण रस में असिव्य जना हुई है । 








.. (४) वीर रस 
स्वत्व, महातकार्य करनेबाली दुढ़ प्रतिज्ञा जांदि विभाषों से उत्साह स्थायीमाव 
का वीर रस में परिपाक होता है । 
ध्क्ाशीभह--उत्साह । 
लंशइज--शत्र या विपक्षी, जिसे जीतना हो वहु । 
कहीपन--शत्र्‌ का उत्कर्ष, उसको सलकार, दाजा, वीरों की हुड्डार । 
.. अशुभाज--बाँहें फड़कना, अस्चर-शस्त्र का प्रहार करना, अपसे पराक्रम का 
कथन, आक्रमण, भिड़ंत, इत्यादि | 
जाव-आवदेग, उन्साद, मंद, कप | 











सोमित्रि को घननाद का र॒व जत्प भी न सहा गया; 

निज शत्र को देखे बिना उनसे तलिक ते रहा गया। 

रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे । 

- रणवाद्य भी निर्धोष . करके धुृस से बजने लगे। 

सानंद लड़से के लिए तैयार जल्दी हो गये, 

उठने लगे उनके हृदय में युद्ध-तआव नये नये। 
इसमें घननाद आलंबन है, उसका रब, रणवाद्य का घृमधाम से निर्धोष-उद्दीपन 
है, लक्ष्मण के लिए तैयार होना अनुभाव है। घनतताद अल्प भी न सहा गया-में.अमर्ष, 
युद्धा्थ सजना और जल्द तैयार होना--ये औत्सुक्य तथा सावंद लड़ने के लिए तैयार 
होना---मैं हर्ष संचारी है । इस, प्रकार विभाव और. संचारी के संयोग 

स्थायी भाव से वीर रस. को व्यंजना होती है । ः 


(५) रोड रस क्‍ 
..._. शजत्रपक्षवाले या किसी अविनीत की - चेष्टाएँ, अपना: ऑपसान, अपकार अबबा 
- गुरुजनों की निदा आदि के कारण उत्पन्न क्रीध से. रोद रस को संचार होता है द 
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5 शंबारी भाव--गर्व, चलता, उम्चता, आवेग, अँमर्ष, मद । 
अध्बन--शत्र, विपक्षी, देशद्रोही दुराचारी, कपंटी.) .. . 
उद्दीपन---उनके' किये गये अपराध, उनकी गर्वोक्तियाँ चालबाजियाँ ) क्‍ 
अनुभाव- नेत्रों का लाल होता, भौंहों की टेढ़ी होता, ईत और. होंठों का . 

बदाना, कठोर भाषण, अपने पुरुषार्थ का वर्णन शस्त्रों को उठाना, कर, दृष्टि, गर्जन- 


हर्जन, रोमांच आदि । 


उदाहरण--- 

जो राउर अनुसासत पावों । केदुई इब बंह्ांड उठावों । 
काँचे घट जिमि डारों फोरी | सकउ मेरु मूलक॑ जिरमि तोरी ॥ 
सीता स्वयंवर प्रसंग 'जतक की वीर, विहीन भही में जानी” उक्ति को-सुतकर. . 

लक्ष्मण के हृदय में रोद्र रस की अभिव्यवित होती है। क्रोव इसका स्थायी भाव है। 
लक्ष्मण इसका आश्रय है और, आलबन है जनक । जनक की उक्ति---उद्दीपच है । गर्व, 
मद, उग्मता आदि संचारी भाव हैं। कॉपनों, नेत्रों का लाल हो जाना आदि अनुभाव 
हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव व्यक्िचारी भावों के संयाग से रोद्र रस की.अभिव्यक्ति . 


होती है । 


(६) भयानक रस 


किसी भयप्रद वस्तु का वर्णन, उससे भयभीत व्यवित कीं.चेष्ठा, वाणी आदि 

का उल्लेख, जिसमें भय की स्थिरता होती है, भयानक एस को उत्पन्न करता है।... 
 स्थायीभाव--सेय । है 
आलंबन--भीषण दृश्य, बढ़ी हुईं नदी, किसी जंगल या गाँव में लगी हुई 

आग, चोर, डाकू, बलवान शत इत्यादि । क्‍ 
__ आलंबन की भयंकरता, अंधकार एकांत वाताबरण, जनशुन्पता, 


भयप्रद लपदें, ऊँची उठनेवाली लहर, जीव जन्तुओं की चेष्टाएं । कक 
लस्नाब--कंप, स्वेद, रोमांच, स्वस्भंग, पत्रादत, मूर्छा, भौंचवका ही जाना 


खारी भाव--संज्रम, आवेग, शेकी चिता, मृत्यु, इत्यादि । 





उदाहरण--- 


नितान्त ही थीं बनती भयंकरी, प्रचंड दावा प्रलयंकरी समा । 


वाहिता उद्धह तीज वाद से, विश्ुणिवा हो चपें दुबपर ह.. गज 


उपयुक्त दुष्ट में आश्रय के मत मं प्रचंड आग को देख कर भयानक रस. ह 


स्थायीभाव हैं। आगे का भीषण दृश्य आालंबन है। 





की निष्पत्ति होती है ॥ भय इसका 






बा न इत्यादि अनुभाव हैं। इस शक ८ विभाव, अनुभाव तथा व्यभि 








व का काम करती है । आवेग संञ्म, चिता भरादि संचारी भाव... 








. उत्पन्न दुर्गध आदि के वर्णन से 'हृदय में जो सलानि होती है उसी से बीभत्स रस का 
जन्म होता हैं। 
स्थाबी भाव-घृणा, जुगुंप्या 
. आलंबन--रक्त, मांस, अस्थि, घुणित चीजें, दुर्गधयुक्त मुर्दा । 
. कद्दीफ्न--दुर्गध, मांस में कीड़ों का पड़ता, मक्खियों का सिनभिनावा । 
अशुभाव--ताक सिकोड़ता, थूकता, मुँह फेरना, आँखें मींचना, रोमांच । 
सारी भाव-- मूर्च्चा, आवेग, व्याधि, इत्यादि । 





 उंदाहरण--- नि क्‍ 
आर, सिर पर बैठी काग, आँख दोऊ खात निकारल । 

खींचत जीम ही स्थार अतिहि आनन्द उर घारत । 

गिद्ध जाँच कौ खोदि खोदि के मांस उदारत । 

स्वान भाँगुरिन काटि कांटि के खात विदारत । हे 
... उपयुक्त दुष्टात में मृत शरीर आलंबन है। कौए के द्वारा आँख निकाल कर 
खाना उद्दीपन विभाव हैं । इस घृणास्पद दृश्य को देखकर पाठक के मन में वीभत्स रस 

. की निष्पत्ति होती है । इसका स्थायी भाव है घुणा । रोमांच, सुँह फेरना आश्रयगत 

- चैष्टाएँ अनुभाव के अंतर्थत आयेगी । इस प्रकार विभांव, अनुभाव, व्यभिचारो भावों 
के योग से बीभत्स रस की निष्पति होती है । 


(८) अद्भुत रस क्‍ 
किसी असाधारण वस्तु को देख कर हमारे हृदय में जो आश्चर्य का भाव पैदा 
- होता है, उसी से अद्भुत रस का संचार होता है +। 5 23 
द स्थायी भाव--तिस्मय, आश्चर्य | 
आलंशक---अलौकिक वस्तु, असंभवित, व्यापार, लोकोतर कार्यकलाप । 
सहीपम---आलंबत की महिमा का निरूपण, वर्णन, कथन । ; 
अनुभाव--मुंह खोलकर रह जाना, दाँतों तले अँगुली दबाना, देखते रहु जाना 
स्वर भंग, स्तंभ । 
संखारी आाब--वितर्क, भ्रांति, हर, आवेग । 


..... भये प्रबट कृपाला दीन दयाला। कौसल्या हितकारी। 
हषित महतारी, मुनिमनहारी । अद्भुत रूप निहारी ॥ ...... 
गा उपर्युक्त पद्य में राम का अद्भुत रूप देखकर कौशत्या के हृदय में आश्चर्य 
..... स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। यहां राम आलंब्रन हैं तथा कौशल्या आश्रय 














-- लटकन इस पक 
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है। कौशल्या का हुए अनुभाव है । उतका अदभुत रूप उद्दीपत है। माता का आश्चर्य 
में देखते रह जावा संचारी भाव है। इस प्रकार आश्रय, आलंबत और उद्दीपन का 
वर्णन अदभुत रस का संचार करने में समर्थ है । 


(६) शांत रस 

संसार की क्षणभंग्रता तथा परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से चित को शांति 
मिलती है | इस शांति का वर्णत पाठक या श्रोता के हृदय में शांत रस की उदभावना 
करता है । ह 

स्थायी भाव --तनिर्वेद अववा शम । 

आलंबन---लत्संगति, प्चित्र-आश्रम, तीर्थ, मृतक । 

उहीपन---उपदेश, कथा श्रवण, पवित्र वातावरण । 

अनुभाव-- रोमांच, पश्चाताप, आदि । द 

लंखारी भाव---ह५, धृत्ति, यति, स्मृति, निबंद। 


उदाहरण -- 
मानस हों तो वही 'रसखाल' गोकुल बसौ ब्रज गाँव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद के बेन मैझारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को जो, भयो ब्रज छत्र पुरन्दर धारन । 
जो खग्र हों तो बसरो करों मिलि, कालिन्दि कूल कदम्ब की डारन । 
इस उदाहरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अद्भुत महिमा का ज्ञान होने पर भक्त रस- 
खान के हृदय में शांत रस की व्यंजना होती है । अत: यहाँ आलंबन है श्रीकृष्ण, आश्रय 
है भवत हृदय । उनकी महिमा का ज्ञान उद्दीपन है। रोमांच इसका अनभाव है । अत 


द विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है । 





